भृगुवल्ली * 
प्रथम अनुवाक 


धरगुर्वे वारुणिः, वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो 
ब्रह्मेति । तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणे चक्षुः श्रोत्रं मनो 
वाचमिति । तं होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यथिसंविङान्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्‌ 
ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 

वै-यह प्रसिद्ध हे कि; वारुणिः=वरुणका पुत्र; भृगुः=भृगु; पितरम्‌ 
अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार=वरुणके पास गया (ओर विनयपूर्वक 
बोल्ा--); भगवः=भगवन्‌ !; (मुञ्चे) ब्रह्म अधीहि-त्रह्मका उपदेडा 
कीजिये; इति-इस प्रकार प्रार्थना करनेपर; तस्मै-उससे; (वरुणने) एतत्‌= 
यह; प्रोवाच कटा; अन्नम्‌ अन्न; प्राणम्‌=प्राण; चक्षुः=नेतर; श्रोत्रम्‌=श्रो्ः 
मनः=मन; (ओर) वाचम्‌-वाणी; इति-इस प्रकार (ये सव ब्रह्मकी 
उपलब्धिके द्वार दै), तम्‌ ह उवाच-पुनः (वरुणने) उससे का; वै-निश्चय 
ही; इमानि-ये सन प्रत्यक्च दीखनेवाले; भरूतानि- प्राणी; यतः-जिससे; 
जायन्ते=उत्यन्न होते है; जातानि=उत्यन्न होकर; येन-जिसके सहारे; 
जीवन्ति-जीवित रहते हँ; (तथा) भ्रयन्ति- (अन्ते इस लोकसे) प्रमाण 
करते हुए; यत्‌ अभिसंविङान्ति-जिसमें प्रवेदा करते टै; तत्‌-उसको; 
विजिज्ञासस्व = तत्त्वे जाननेकी इच्छा कर; तत्‌- वही; ब्रह्म~व्रह्य है; इति-इस 
प्रकार (पिताकी बात सुनकर); सः=उसने; तपः अत्तप्यत=तप किया; स्रः= 
उसने; तपः तप्त्वा=तप करक-- 


* वरुणने अपने पुत्र भृगु ऋषिको जिस ब्रह्मविद्याका उपदेका दिया धा, उसीका इस 
वल्ल्लीमे वर्णन हे, इस कारण इसका नाम भृगुवल्ली है । 
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व्याख्या-- भृगु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे, जो वरुणके पुत्र थे । उनके 
मनमें मरमात्माको जानने ओर प्राप्न करनेकी उत्कट अभिलाषा हुई, तवर वे 
अपने पिता वरुणके पास गये । उनके पिता वरुण वेदको जाननेवाले, ब्रह्मनिष्ठ 
महापुरुष थे; अतः भृगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवङ्यकता 
नहीं हूरई । अपने पिताके पास जाकर भृगुने इस प्रकार प्रार्थना की-- 
भगवन्‌ ! मँ ब्रह्मको जानना चाहता हू! अतः आप कृपा करके मुञ्चे ब्रह्मका 
ततत्र समद्चाइये ।' तव वरुणने भृगुसे कहा ' तात ! अत्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन 
ओर वाणी--ये सभी ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैँ । इन सब ब्रह्मकी सत्ता 
स्फुरित हो रही है ।' साथ ही यह भी कहा--ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सव 
प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैँ, उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बल 
पाकर ये सर जीते ै--जीवनोपयोगी क्रिया करनेमे समर्थ होते है ओर 
महाप्रल्यके समय जिनमें विलीन हो जाते है, उनको वास्तवे जाननेकी 
(पानेकी) इच्छा कर । वे ही ब्रह्म है ।' इस प्रकार पिताका उपदेङ पाकर भृगु 
ऋषिने ब्रह्मचर्य ओर शम-दम आदि नियमोका पालन करते हुए तथा समस्त 
भोगोकि त्यागपूर्वक संयमसे रहते हुए पिताके उपदेशपर विचार क्रिया \ यही 
उनका तप था। इस प्रकार तप करके उन्हेनि क्या किया, यह बात अगले 
अनुवाकमे कही गयी है । 

॥ प्रथम अनुवाक सपाप ९॥ 
=+ ~~ 
द्वितीय अनुवाक 

अन्ने ब्रहोति व्यजानात्‌। अन्नाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते। अन्नेन जातानि जीवन्ति! अन्नं भ्रयन्त्यभि- 
संविान्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रहोति। तंहोवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो 
ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
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अन्नम्‌- अत्न; ब्रह्म=त्रह्म टै; इति=इस प्रकारः; व्यजानात्‌ जानाः 
दि-व्योकि; खलटु-सचमुच; अन्रात= अन्नसे; एवन टी; इमानि-ये सवः 
भूतानि प्राणी; जायन्ते=उत्पन्न होते है; जातानि उत्पन्न होकर; अन्नेन अत्नसे 
ही; जीवन्ति-जीते दै; (ओर) प्रयन्ति (अन्तमं यासि) प्रयाण करते हुए 
अन्नम्‌ अभिसंविशन्ति अन्नम ही प्रविष्ट होते टैः इति-इस प्रकारः 
तत्‌-उसको; विज्ञाय=-जानकर; (वरह) पुनःपुनः; पितरम्‌ अपने पिता; 
वरुणम्‌ एव उपससार=वरुणके ही पास गया; (तथा अपनी समद्ी हुई बात 
उसने पिताको सुनायी; किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं किया । तब वह 
बोला--) भगवः-भगवन्‌ !; (मुञ्चे) ब्रह्म अधीहिनत्रह्मका बोध कराइये; 
इति तव; तम्‌ ह उवाच~उससे सुप्रसिद्धं वरुण ऋषिने का; तपसा तपसे; 
ब्रह्ा=ब्रह्मको; विजिज्ञासस्व तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः=तप ही; 
ब्रह्म=्रह्म है; इति-इस प्रकार (पिताकी आज्ञा पाकर); सः=उसने; तपः 
अतप्यत (पुनः) तप किया; सः-उसने; तपः तप्त्वा तप करके 

व्याख्या--भृगुने पिताके उपदेशानुसार यदह निश्चय किया कि अन्न ही 
ब्रह्म है; वयोकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण बताये थे, वे सव अत्नमे पाये जाते 
हे । समस्त प्राणी अत्रसे--अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्पन्न होते है, अन्नसे 
ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है ओर मसनेके बाद अन्नस्वरूप इस पृथ्वीमें 
ही प्रविष्ट हो जाते दै । इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके 
पास आये । आकर आपने निश्चयके अनुसार उन्टोनि सब वाते कीं । पिताने 
कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होने सोचा--'इसने अभी ब्रह्मके स्थूल रूपक 
ही समञ्ा है, वास्तविक रूपतक इसकी वुद्धि नहीं गयी; अतः इसे तपस्या 
करके अभी ओर विचार करनेकी आवर्यकता है । पर जो कुछ इसने 
समञ्ा दै, उसमें इसकी तुच्छ बुद्धि कराकर अश्रद्धा उत्पन्न कर देनेमे भी 
इसका हित नहीं है, अतः इसकी वातका उत्तर न देना ही ठीक है ॥ पितासे 
अपनी बातका समर्थन न पाकर भृगुने फिर प्रार्थना की --' भगवन्‌ ! यदि मैने 
ठीक नहीं समञ्ञा हो तो आप मुञ्चे ब्रह्मका तत्त्व समञ्चाइये ।' तव वरुणने 
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कहा तू तपके द्वारा ब्यक तत्वको समञ्जनेको कोहड़ा कर । यह तप 
ब्रह्मका ही स्वरूप दै, अतः यह उनका बोध करने सर्वथा समर्थ है ।' इस 
प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः पहलेकी भांति तपोमय जीवन 
बिताते हुए पितासे पटले सुने हुए उपदेङके अनुसार ब्रह्मका स्वरूपम निश्चय 
करनेके लिये विचार करते रहे । इस प्रकार तप करके उन्होने क्या किया, यह 
लात अगले अनुवाकमें कटी गयी हे । 

॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय अनुवाक 

प्राणो ब्रह्येति व्यजानात्‌ । प्राणाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते ! प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्यभिसंविङान्तीति । 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 
तेहोवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रहयोति। स 
तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 

प्राणःनप्राण; ब्रह्मत्रह्म दै; इति=इस प्रकार; व्यजानात्‌ जाना; 
हि=व्योकि; खलु-सचमुच; प्राणातप्राणसे; एव-~ही; इमानि-ये समस्त; 
भूतानि प्राणी; जायन्ते=उत्पन्न होते है; जातानि=उत्पन्न होकर; प्राणेन= प्राणसे 
ही; जीवन्ति जीते दै (ओर); प्रयन्ति (अन्ते यहाँसे) प्रयाण करते हुए; 
प्राणम्‌ अभिसंविङन्ति-प्राणमें टी सन प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते है; इति=इस 
प्रकार; तत्‌-उसे; विज्ञाय=जानकर; पुनः=फिर; पितरम्‌ वरुणम्‌ एव 
उपससार (अपने) पिता वरुणके हौ पास गया (ओर वहाँ उसने अपना 
निश्चय सुनाया; जन पिताने उत्तर नहीं दिया, तब वह बोला--); भगवः= 
भगवन्‌ ! (मुञ्च); ब्रह्म अधीहि-त्रह्मका उपदेशा दीजिये; इति-इस 
प्रकार प्रार्थना कएनेषर; ह तम्‌ उवाच~सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे का; 
ब्रह्म~ब्रह्मको; तपसा= तपसे; विजिज्ञासस्व= तत्वतः जाननेकी इच्छा कर; 
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तपः=तप ही; ब्रह्म~त्रह्म अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिका वड़ा साधन दै; इति-इस 
प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; सः=उसने (पुनः) ; तपः अतप्यत=तप किया; 
सः= उसने; तपः तप्त्वा=तप करके- 

व्याख्या--भृगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया कि 
प्राण ही ब्रह्म है; उन्दोनि सोचा, पिताजीद्रारा बताये हुए ब्रह्मके लक्षण प्राणमें 
पूर्णतया पाये जाते है । समस्त प्राणी प्राणसे उत्पन्न होते है, अर्थात्‌ एक जीवित 
ग्राणीसे उसीके सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है; 
तथा सभी प्राणसे ही जीते दै । यदि श्वासका आना-जाना बन्द हो जाय, यदि 
प्राणद्रारा अन्न ग्रहण न किया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न पर्हुचाया 
जाय तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता ओर मरनेके बाद सब प्राणे 
ही प्रविष्ट हो जाते है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत ङारीरम प्राण नहीं 
रहते; अतः निःसन्देह प्राण ही ब्रह्म दै, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता 
 वरुणके पास गये । पहलेकी भांति अपने निश्चयके अनुसार उन्होने पुनः पितासे 
अपना अनुभव निवेदन किया । पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होनि 
सोचा कि यह पहलेकी अपेक्षा तो कुछ सृक्ष्मतामें पर्हुचा है; परेतु अभी बहुत 
कुछ समडना दोष दै; अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिज्ञासामें बल 
आयेगा; अतः उत्तर न देना ही ठीक है । पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न 
पाकर भृगुने फिर उनसे प्रार्थना की--' भगवन्‌ ! यदि अब भी मेने ठीक न 
समञ्चा हो तो आप ही कृपा करके मुञ्च ब्रह्मका तत्त्व समञ्ञाइये ॥' तब वरुणने 
पुनः वही बात कही--^तू तपके द्वारा ब्रह्मको जाननेकी चेष्टा कर; यह तप 
ही ब्रह्म दै, अर्थात्‌ ब्र्मके ततत्वको जाननेका प्रधान साधन है ।' इस प्रकार 
पिताजीकी आज्ञा पाकर भृगु ऋषि फिर उसी प्रकार तपस्या करते हए पिताक 
उपदेापर विचार करते रहे । तपस्या करके उन्होने क्या किया, यह अगले 
अनुवाकमे बताया गया हे । 

॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 
=-*#*-- 
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चतुर्थं अनुवाक 

मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यभिसंविङान्तीति 1 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 
तं होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रहयेति। स 
तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 

मनः मन; ब्रह्म~व्रह्म रै; इति=इस प्रकार; व्यजानात्‌-समञ्ा; हि- 
क्योकि; खल्‌-सचमुच; मनसः=मनसे; एव=ही; इमानि=ये समस्त; भूतानि 
प्राणी; जायन्ते-उत्पत्न होते है; जातानि~उत्पन्न होकर; मनसा-मनसे ही; 
जीवन्ति- जीते है; (तथा) प्रयन्ति- (इस लोकसे) प्रयाण करते हुए; (अन्तमे) 
मनः अभिसंविदान्ति-मनमें ही सब प्रकारसे प्रविष्ट हौ जाते है; इति-इस 
प्रकार; तत्‌=उस ब्रह्मको; विज्ञाय जानकर; पुनः एव=फिर भी; पितरम्‌ अपने 
पिता; वरुणम्‌ उपससार = वरुणके पास गया (ओर अपनी बातका कीई उत्तर 
न पाकर बोला--); भगवः=भगवन्‌ ! (मुञ्च); ब्रह्म अधीहि-ब्रह्मका उपदेश 
दीजिये; इति-इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर); ह तम्‌ उवाच सुप्रसिद्ध वरुण 
ऋषिने उसे का; ब्रह्म=्रह्मको; तपसा तपसे; विजिज्ञासस्व तत्त्वतः जाननेकी 
इच्छा कर; तपः= तप ही; ब्रह्य=ब्रह्म है; इति-इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; 
सः=उसने; तपः अतप्यत= तप किया; सः=उसने; तपः तप्त्वा= तप करके -- 

व्याख्या--इस वार भृगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय कियाकि मन ही 
ब्रह्म है; उन्होने सोचा, पिताजीके बताये हए ब्र्मके सारे लक्षण मनम पाये 
जाते हैं । मनसे सव प्राणी उत्सन्न होते है - सत्री ओर पुरुषके मानसिक प्रमपूर्ण 
सम्बन्धसे ही प्राणी बीजरूपसे माताके गर्भम आकर उत्पन्न होते दै, उत्पन्न 
होकर मनसे ही इन्दियोद्राया समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओंका उपभोग करके 
जीवित रहते हैँ ओर मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते है--मरनेके बाद 
इस उारीरमे प्राण ओर इन्द्रियां नहीं रहती, इसलिये मन ही ब्रह्म है । इस 
प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहलेकी भांति अपने पिता वरुणके पास गये ओर 
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उन्होने अपने अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी । इस वार भी पितासे कोई 
उत्तर नहीं मित । पिताने सोचा कि यह पहलेकी अपेक्षा तो गहराई उतरा 
है, परंतु अभी इसे ओर भी तपस्या करनी चाहिये; अतः उत्तर न देना ही ठीक 
है । पितासे अपनी बातका उत्तर न पाकर भृगुने पुनः पटेकी भांति प्रार्थना 
कौ--'भगवन्‌ ! यदि यैने ठीक न समञ्ञा हो तो कृपया आप ही मुञ्च ब्रह्मका 
तत्व समञ्ाइये ।' तव वरुणने पुनः वही उत्तर दिया--"तू तपके द्वारा ब्रह्मके 
ततत्वको जाननेकी इच्छा कर ! अर्थात्‌ तपस्या करते हुए मेरे उपदेशापर पुनः 
विचार कर । यह तपरूप साधन ही ब्रह्म हे । ब्रह्मको जाननेका इससे बद्कर 
दूसरा कोई उपाय नहीं है ।' इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भूृगुने पुनः 
पहलेकी भांति संयमपूर्वक रहकर पिताके उपदेङपर विचार किया । विचार 
करके उन्होने क्या किया, यह बात अगले अनुवाक कही गयी है ! 
॥ चतुर्थं अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 
=--+# ~ 
पञ्चम अनुवाक 

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ! विज्ञानाद्ध्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञाने प्रयन्त्यभि- 
संविङान्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति । तेहोवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो 
ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 

विज्ञानम विज्ञान; ब्रह्म~त्रह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजानात्‌- जाना; 
हिनवरयोकि; खल्दु-सचमुच; विज्ञानात्‌=विक्ञानसे; एव =ही; इमानि-ये समस्त; 
भूतानि प्राणौ; जायन्ते-उत्यन्न होते क; जातानि=उत्पन्न होकर; विज्ञानेन 
विज्ञानसे ही; जीवन्ति-जीते हँ; (ओर) प्रयन्ति अन्तमे यहासे प्रयाण करते 
हुए; विज्ञानम्‌ अभिरसुविहान्तिविज्ञाने ही प्रविष्ट हो जते रै; इति-इस 
प्रकार; तत्‌=उस ब्रह्मको; विज्ञाय=जानकर; पुनः एव= (वह) पुनः उसी 
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प्रकार; पितरम्‌-अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार = वरुणके पास गया; (ओर 
अपनी वातका उत्तर न मिलनेपर बोला--) भगवः=भगवन्‌ !; (मुञ्चे) ब्रह्म 
अधीहि-व्रह्मका उपदेङा दीजिये; इति-इस प्रकार कनेर; ह तम्‌ 
उवाच-सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्मत्रहमको; तपसा= (तृ) तपके 
द्वारा; विजिज्ञासस्व तत्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः तप ही; ब्रह्मत्रह्म है; 
इति-इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; सः-उसने; तपः अतप्यत=पुनः तप 
किया; सः=उसने; तपः तप्त्वा=तप करके-- 

व्याख्या--इस वार भृगुने पिताके उपदेङानुसार यह निश्चय किया कि 
यह विज्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म ठै; उन्होनि सोचा-पिताजीने जो 
बरह्मके लक्षण बताये थे, वे सव-के-सब पूर्णतया इसमे पाये जाते दँ । ये 
समस्त प्राणी जीवात्मासे ही उत्पन्न होते है, सजीव चेतन प्राणिर्योसे ही 
प्राणियोकी उत्पत्ति प्रत्यक्च देखी जाती दै । उत्पन्न होकर इस विज्ञानस्वरूप 
जीवात्मासे ही जीते हैँ; यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्दिया प्राण आदि कोई 
भी नहीं रह सकते ओर कोई भी अपना काम नही कर सकते तथा मसेके बाद 
ये मन आदि सब जीवात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते है--जीवके निकल जानेपर 
मृत शरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते । अतः विज्ञानस्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म 
हे । यह निश्चय करके वे पहलेकी भांति अपने पिता वरुणके पास आये । 
आकर उन्होने अपने निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी । इस नार भी 
पिताजीने कोई उत्तर नीं दिया । पिताने सोचा--'इस बार यह बहुत कुछ 
बरह्मके निकट आ गया है, इसका विचार स्थूल ओर सृक्ष्म--दोनों प्रकारके 
जडत््वोसे ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक तो परहच गया है । परंतु ब्रह्मका 
स्वरूप तो इससे भी विलक्षण दै, वे तो नित्य आनन्दस्वरूप एक अद्वितीय 
परमात्मा है; इसे अभी ओर तपस्या करनेकी आवङ्यकता दै, अतः उत्तर न देना 
ही ठीक है ।' इस प्रकार बार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी भृगु 
हतोत्साह या निराश नहीं हुए । उन्हनि पहकेकी भांति पुनः पिताजीसे वही 
म्रार्थना की--'भगवन्‌ ! यदि मैने ठीक न समञ्ा हो तो आप मुञ्चे ब्रह्मका 
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रहस्य बतताइये ।' तव वरुणने पुनः वही उत्तर दिया-- तू तपके द्वारा ही 
ब्रह्मके ततत्वको जाननेकी इच्छा क्र। अर्थात्‌ तपस्यापूर्वक उसका 
पूर्वकथनानुसार विचार कर । तप ही ब्रह्म है ।' इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा 
पाकर भृगुने पुनः पहकेकी भांति संयमपूर्वक रहते हुए. पिताके उपदेशपर 
विचार किया । विचार करके उन्होने क्या किया, यह आगे बताया गया है । 


॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त । ५॥ 


= 


षष्ठ अनुवाक 

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। आनन्दाद््येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभि- 
संविहान्तीति। सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ 
प्रतिष्ठिता । स य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । 
महान्‌ भवति प्रजया पडुभिर्ब्रह्यवर्चसेन । महान्‌ कीर्त्या । 

आनन्दः = आनन्द ही; ब्रह्य ब्रह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजानात्‌ निश्चय - 
पूर्वक जाना; हि~ वर्योकि; खल्ृ- सचमुच; आनन्दात=आनन्दसे; एव-ही; 
इमानि-ये समस्त; भूतानि-प्राणी; जायन्ते- उत्पन्न होते दै; जातानि उत्पन्न 
होकर; आनन्देन आनन्दसे ही; जीवन्ति-जीते टै; (तथा) प्रयन्ति-इस 
लोकसे प्रयाण करते हुए; (अन्ते) आनन्दम्‌ अभिसंविशन्ति आनन्दम ही 
प्रविष्ट हो जाते है; इति-इस प्रकार (जाननेपर उसे परतबरह्मका परा ज्ञान हो 
गया); सा~व; एषा=यह; भार्गवी भृगुकी जानी हई; वारुणी ओर वरुण- 
द्वारा उपदे की हुई; विद्या=विद्या; परमे व्योमन्‌=विरुद्ध आकाशस्वरूप परब्रह्म 
परमात्मामें; प्रतिष्ठिता=प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित है; यः=जो कोई (दूसरा 
साधक) भी; एवम्‌-इस प्रकार (आनन्दस्वरूप ब्रह्यको); वेद=जानता है; 
सः=वह; (उस विशुद्ध आकाडास्वरूप परमानन्दे ) ्रतितिष्ठति-स्थित हो जाता 
है; (इतना ही नही; इस लोकम लोगोके देखनेमें भी वह) अन्नवान्‌=बहुत 
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अन्नवाला; अन्नादः ओर अन्नको भलीभांति पचानेकी शक्तिवालर; भवति-हो 
जाता हे; (तथा) ्रजया-संतानसे; पञ्चुभिः= पडुओंसे; (तथा) ब्रह्मवर्चसेन 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर; महान्‌ महान्‌; भवति-हो जाता दैः कीर्त्या 
[अपि] उत्तम कीर्तिके द्वार भी; महान्‌=महान्‌; [{ भवति ] = दो जाता हे । 
व्याख्या--इस वार भृगुने पिताके उपदेरापर गहरा विचार करके 
यह निश्चय क्रिया कि आनन्द ही ब्रह्म है । ये आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय 
आदि सनके अन्तरात्मा हैँ । वे सब भी इन्हीकि स्थूलरूप हैँ । इसी कारण 
उनमें ब्रह्मुद्धि होती है ओर ब्रह्मके आंशिक लक्षण पाये जाते हैँ । परतु 
सर्वाडासे ऋ्यके लक्षण आनन्दमें ही घटते है; वर्योकि ये समस्त प्राणी उन 
आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मासे हौ सृष्टिके आदिमे उत्पन्न होते है--इन 
सबके आदि कारण तो वे ही हैँ तथा इन आनन्दमयके आनन्दका ठेडा पाकर 
ही ये सन प्राणी जी रहे है-- कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता । 
इतना ही नही, उन आनन्दमय सर्वान्तर्यामी परमात्माकी अचिन्त्यरक्तिकी 
प्ररणासे ही इस जगत्के समस्त प्राणिर्योकी सारी चेष्ट्‌ हो रही है । उनके 
शासनमें रहनेवाले सूर्य आदि यदि अपना-अपना काम न करे तो एक 
क्षण भी कोड प्राणी जीवित नहीं रह सकता । सबके जीवनाधार सचमुच वे 
आनन्दस्वरूप परमात्मा ही है तथा प्रल्यकालमें समस्त प्राणियोसे भरा हुआ 
यह ब्रह्माण्ड उन्हीमं प्रविष्ट होता है--उन्हीमें विलीन होता है, वे ही सब 
प्रकारसे सदा-सर्वदा सबके आधार है । इस प्रकार अनुभव होते ही भृगुको 
'परब्रह्मका यथार्थ ज्ञान हो गया । फिर उन्हें किसी प्रकारकी जिज्ञासा नहीं रही । 
श्रुति स्वर्यं उस विद्याकी महिमा बतलानेके क्ये कहती है--वही यह 
वरुणद्वारा बतायी हुई ओर भृगुको प्राप हुई ब्रह्मविद्या (ब्रह्मका रहस्य 
बतानेवाली विद्या) है । यह विद्या विशुद्ध आकाडस्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
स्थित हे। वे ही इस विद्याके भी आधार है । जो कोई मनुष्य भृगुकी भति 
 तपस्यापूर्वक इसपर विचार करके परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माको जान 
केता है, वह भी उन विशुद्ध परमानन्दस्वरूप परमात्मामे स्थित हो जाता है । 
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इस प्रकार इस विद्याका वास्तविकं फलः बताकर मनुष्योको उस साधनकरी ओर 
कगानेके लिये उपर्युक्त यकारसे अन्न, प्राण आदि समस्त तन््वोकि रहस्य 
विज्ञानपूर्वक ब्रह्मको जाननेवाले ज्ञानीके इारीर ओर अन्तःकरणमें जो 
स्वाभाविकं विलक्षण शक्तियां उत्पन्न हो जाती है, उनको भी श्रुति बतल्ाती दै । 
वह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना प्रकारके जीवन-यात्रोपयोगी भो्गोसि सम्यत्न हो 
जाता हे ओर उन सबको सेवन करनेकी सामर्थ्यं भी उसमें आ जाती है । 
अर्थात्‌ उसके मन, इन्द्रियां ओर इरीर सर्वथा निर्विकार ओर नीरोग हो जाते 
द । इतना ही नहीं, वह संतानसे, प्ुओंसे, ब्रह्मतेजसे ओर बड़ी भारी कीर्तिसे 
समृद्ध होकर जगतमें सर्वश्रेष्ठ समञ्या जाता है । 

॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ।॥ ६ ॥ 
=+ 
सप्तम अनुवाक 
सम्बन्ध -- छठे अनुवाक ्रह्मज्ञानीके अत्न ओर प्रजा आदिसे सम्पन्न होनेकी बात 
की गयी; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि ये सब सिद्धियां भी क्या बरह्मसाक्षात्कार होनेपर 
हय मिलती है या इन्हे प्राप्न करनेका दूसरा उपाय भी है । इसपर इन सबकी पापिके दूसरे 
उपाय भी बताये जाते है-- 

! अत्नं न निन्द्यात्‌ । तद्रतम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ । इारीरमन्नादम्‌। 
प्राणे ङारीरं प्रतिष्ठितम्‌। शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेदे प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो 
भवति । महान्‌ भवति प्रजया पडुभिर््रह्यवर्चसेन । महान्‌ कीर्त्या । 

अन्नम्‌ न निन्दयात्‌-अन्नेकी निन्दा न करे; तत्‌-वह; व्रतम्‌-त्रत है; 
भराणः=प्राण; वै-ही; अन्नम-अन्न हैः (ओर) शरीरम्‌=ङरीर; (उस प्राणरूप 
अन्नसे जीनेके कारण) अन्नादम्‌=अन्नका भोक्ता है; शरीरम्‌-रारीर; प्राणे 
प्राणके आधारपर; प्रतिष्ठितम्‌-स्थित हो रहा है; (ओर) हारीरे-दारीरके 
आधारपरः भ्राणः=प्राण; प्रतिष्ठितः -स्थित हो रहे हैः तत्‌-इस तरह; एतत्‌- 
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यह; अन्ने- अन्ने ही; अन्नम्‌ अतन; प्रतिष्ठितम-स्थित हो रहा है; चः=जो मनुष्यः; 
अन्ने अनत्रमे ही; अन्नम्‌-अत्न; प्रतिष्ठितम्‌-प्रतिष्ठित हो रहा है; एतत्‌-इस 
रहस्यको; वेद=जानता दै; सः=वह; प्रतितिष्ठति-उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है; 
(अतः) अन्नवान्‌=अन्रवाल्; (ओर) अन्रादः=अत्रको खानेवाला; भवति 
हो जाता हे; ग्रजयानप्रजासे; पञशुभिः-पशुओंसे; ब्रह्मवर्चसेन (ओर) 
ब्रहमतेजसे सम्पन्न होकर; महान्‌=महान्‌; भवति-बन जाता है; (तथा) कीर्त्या 
कीर्तिसे (सम्पत्र होकर भी); महान्‌ महान्‌; [भवति] = ठो जाता है । 
व्याख्या--ईइस अनुवाक अन्रका महत्त बतत्तरकर उसे जाननेका फल 
बताया गया दै । भाव यह है कि जो मनुष्य अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे; उसे 
सबसे पहले तो यह त्रत लेना चाहिये कि भै कभी अन्नकी निन्दा नहीं 
करूगा ।' यह एक साधारण नियम हे कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना 
चाहता है, उसके प्रति उसकी महत्वबुद्धि होनी चाहिये; तभी वह उसके लियि 
प्रयल करेगा । जिसकी जिसमे हेयबुद्धि दै, वह उसकी ओर आंख उठाकर 
देखेगा भी नहीं । अन्नकी निन्दा न करनेका त्रत लेकर अत्नके इस महत्त्वको 
समञ्चना चाहिये कि अन्न ही प्राण है ओर प्राण ही अन्न है; व्ोकि अन्नसे ही 
प्राणोमें बलत आता है ओर प्राणशाक्तिसे ही अन्नमय शरीरम जीवनी शक्ति 
आती है । यहाँ प्राणको अन्न इसल्ियि भी कहा दै कि यही ङारीरमें अन्नके 
रसको सर्वत्र फेलाता दै । शारीर प्राणके ही आधार टिका हुआ दै, इसीलिये 
वह प्रारूप अन्नका भोक्ता है । डारीर प्राणमें स्थित है अर्थात्‌ शारीरकी स्थिति 
प्राणके अधीन है ओर प्राण डारीरमे स्थित है प्राणोका आधार रारीर है, यह 
बात प्रत्यक्ष है ही। इस प्रकार यह अन्नमय रारीर भी अत्न दै। यह 
अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणोको आहार न मिलनेपर वे शारीरकी धातुओंको 
ही सोख ठेते है । ओर उारीरकी स्थिति प्राणके अधीन होनेसे प्राण भी अन्न 
ही हे । अतः शारीर ओर प्राणका अन्योन्याश्रयसम्बन्ध होनेसे यह कहा गया 
हे कि अन्मे हौ अन्न स्थित हो रहा है । यही इसका तत्र हे । जो मनुष्य इस 
रहस्यको समञ्च लेता है, वही इारीर ओर प्राण--इन दोनोका ठीक-ठीक 


अनु° ८1 तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३९१ 


उपयोग कर सकता हे । इसीलिये यह का गया है कि वह इारीर ओर प्राणोके 
विज्ञानमें पारङ्गत हो जाता है ओर इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह सब प्रकारकी 
भोगसामग्रीसे युक्त ओर उसे उपभोगे लानैकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । 
इसील्ये वह संतानसे, नाना प्रकारके पञ्युओंसे ओर ब्रह्मतेजसे भी सम्पन्न 
होकर महान्‌ बन जाता है । उसकी कीर्ति, उसका यज्ञ जगतमें फैल जाता है 
ओर उसके द्वारा भी वह जगतमें महान्‌ हो जाता है । 


॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ।॥ ७॥। 


कात 


अष्टम अनुवाक 

अन्नं न परिचक्षीत। तद्‌ त्रतम्‌। आपो वा अन्नम्‌। 
ज्योतिरन्नादम्‌ अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌। ज्योतिष्यापः 
प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं 
वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया 
पडुभिर्ब्रह्यवर्चसेन । महान्‌ कर्त्या 1 

अन्नम्‌ न परिचक्षीत अन्नकी अवहेलना न करे; तत्‌ वहः व्रतम्‌- एक त्रत 
है; आपः=जल); वै=ही; अन्नम्‌- अन्न है; (ओर) ज्योतिः=तेज; अन्नादम्‌ 
(रसस्वरूप) अन्नका भोक्ता टै; अप्सु-जलमे; ज्योतिः =तेज; प्रतिष्ठितम्‌ 
प्रतिष्टित है; ज्योतिषि तेज; आपः=जल; प्रतिष्ठिताः =प्रतिष्ठित दै; तत्‌- वही; 
एतत्‌ यह; अन्ने अन्ने; अन्नम्‌ अन; प्तिष्ठितम्‌=प्रतिष्ठित दै; यः=जो मनुष्य; 
(इस प्रकार) अन्ने अन्ने; अन्नम्‌ अन्न; प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठित टै; एतत=इस 
रहस्यको; वेद=भलीभांति समञ्जता है; सः=वह; (अन्तमें) प्रतितिष्ठति (उस 
रहस्यम) परिनिष्ठित हो जाता है; (तथा) अन्नवान्‌-अत्नरवाल्; (ओर) 
अन्नादः अन्नको खानेवाला; भवति-हो जाता है; प्रजया (वह) संतानसे; 
पडुभिः=पशुओंसे; (ओर) ब्रह्मवर्चसेनचत्रह्य-तेजसे; महान्‌महान्‌; भवति 
बन जाता है; (तथा) कीर््याकीर्तिसे (समृद्ध होकर भी); महानत=महान्‌; 
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[भवति] हो जाता है। 

व्याख्या--इस अनुवाकमे जल ओर ज्योति- दो्नोको अत्ररूप 
बताकर उन्हें जाननेका फलः बतलाया है । भाव यह है कि जिस मनुष्यकी 
अत्रादिसे सम्पन्न होनेकी इच्छा हो, उसे यह नियम ठे लेना चाहिये कि "मै कभी 
अन्नकी अवहेलना नहीं करूगा अर्थात्‌ अन्नका उल्लद्खन, दुरुपयोग ओर 
परित्याग नहीं करूगा एवं उसे जूठा नहीं छो्ईगा ।' यहं साधारण नियम हैकि जो 
जिस वस्तुका अनादर करता है, उसके मरति उपेक्षाबुद्धि रखता है, वह वस्तु 
उसका कभी वरण नहीं करती । किसी भी वस्तुको प्राप करनेके लिये उसके प्रति 
आदरवुद्धि रखना परमावङ्यक ह । जिसकी जिसमें आदर बुद्धि नहीं है, वह उसे 
पानेकी इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा । इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न करनेका 
त्रत लेकर फिर अत्रके इस तत्वको समञ्जना चाहिये कि जल ही अन्न है; क्योकि 
सब प्रकारके अत्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तु जलसे ही उत्पन्न होती हैँ ओर ज्योति 
अर्थात्‌ तेज ही इस जलरूप अन्नको भक्षण करनेवाला है । जिस प्रकार अप्र एव 
सूर्यरदिमयां आदि बाहरके जलका शोषण करती है, उसी प्रकार ङरीरमें 
रहनेवाली जठराग्नि शरीरम जानेवाले जलीय तत््वौका शोषण करती है । जलें 
ज्योति प्रतिष्ठित है । यद्यपि जल खभावतः ठंडा है, अतएव उसमें उष्ण ज्योति 
कैसे स्थित है--यह वात समञ्मे नहीं आती, तथापि शस्तम यह माना गया है 
कि समुद्रम बड़वानल रहता है तथा आजकलके वैज्ञानिक भी जल्मेसे 
बिजक्ी -ततत्वको निकालते हँ । इससे यह बात सिद्ध ठोती है कि जलमें तेज स्थित 
है । इसी प्रकार तेजमें जल स्थित दै, यह तो प्रत्यक्ष देखने आता ही है, वर्योकि 
सूर्यकी प्रखर किरणों स्थित जल ही हमल्त्रगोके सामने वृष्टिके रूपमे प्रत्यक्ष 
होता है! इस प्रकार ये जत ओर तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त 
अन्नरूप खाद्य पदाथेकरि कारण है; अतः ये ही उनके रूपमे परिणत होते दैः 
इसखिये दोनों अन्न ही हैँ । इस प्रकार अन्न ही अत्म प्रतिष्ठितं है । जो मनुष्य इस 
ततत्वको समञ्च लेता है, वह इन दोनोके विज्ञानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता 
है; क्योकि वही इन दोनोका ठीक उपयोग कर सकता हे । ईसीके फलस्वरूप 
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बह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न ओर उन सबको 
यथायोग्य उपभोगमें छानेकी सामर््यसे युक्त हो जाता है ओर इसील्छियि वह 
सेतानसे, नाना प्रकारके पञ्चुओंसे ओर ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो महान्‌ हो जाता हे । 
इतना ही नहीं, इस समृद्धिके कारण उसका यश सर्वत्र फैल जाता है, वह बड़ा 
भारी यास्व हो जाता है ओर उस यडाके कारण भी वह महान्‌ हो जाता है ! 
॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ।॥ ८ ॥! 
=+" ---- 
नवम अनुवाक 

अन्ने बहु कु्वीत। तद्‌ तव्रतम्‌। पृथिवी वा अन्नम्‌। 
आकाशोऽन्नादः । परथिव्यामाकाडाः प्रतिष्ठितः । आकारो पृथिवी 
प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद 
प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया 
पशुभिर्ब्रह्यवर्चसेन । महान्‌ कीर्त्या । 

अन्नम्‌-अनत्रको; बहु कुर्वीति-वदाये; तत्वह; व्रतमएक त्रत है; 
पृथिवी-पृथ्वी; वै-हीः अन्नम्‌-अन्न टै; आकालः आकाडा; अन्नादः 
पुश्वीरूप अन्नका आधार होनेसे (मानो) अन्नाद दै; पृथिव्यामतपृथ्वीे; 
आका्ञः= आकारा; प्रतिष्ठितः=प्रतिष्ठित दै; आकाडो- आकादार्म; पृथिवी 
पृथ्वी; प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित हे; तत्‌= वही; एतत्‌-यह; अन्ने अन्ने; अन्नम्‌ 
अन्न; प्रतिष्ठितम्‌=प्रतिष्ठित दै; यः=जो मनुष्य; (इस प्रकार) अन्ने अचरमे; 
अन्नम्‌- अन्न; प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठित है; एतत्‌-इस रहस्यको; वेद-भली भांति जान 
लेता है; सः=-वह; (उस विषयमे) घरतितिष्ठति=प्रतिष्ठित हो जाता है; अन्नवान्‌= 
अत्रा; (ओर) अन्नादः=अन्नको खानेवाला अर्थात्‌ उसे पचानेकी 
शक्तिवाला; भवति-हो जाता है; प्रजया= (वह) प्रजासे; पशुभिः-पश्‌ओसिः 
(ओर) ब्रह्मवर्चसेन-त्रह्मतेजसे; महान्‌-महान्‌; भवति-वन जाता है 
कीर्त्या=कीर्तिसे; [च ] = भी; महान्‌ महान्‌; { भवति ] =हो जाता है । 
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व्याख्या--इस अनुवाकमें पृथ्वी ओर आकाडा दोनोको अन्नररूप 
बताकर उनके ततत्वको जाननेका यह फल बताया गया है । भाव यह है कि 
जिस मनुष्यको अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह व्रत लेना 
चाहिये-- यह दुढ्‌ संकल्प करना चाहिये कि "मै अन्नको खुब बढ़ाऊंगा ।' 
किसी वस्तुका अभ्युदय --उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित करनेका 
सबसे श्रेष्ट उपाय है । जो जिस वस्तुको क्षीण कसनेषर तुल हुआ है, वह वस्तु 
उसे कदापि नदीं मि सकती ओर मिलनेपर टिकेगी नहीं । इसके वाद अन्नके 
इस तत्त्वतको समना चाहिये कि पृथ्वी ही अन्न है- जितने भी अन्न, वे 
सब पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते है ओर पृथ्वीको अपनेमे विलीन कर लेनेवाला 
इसका आधारभूत आकारा ही अन्नाद अर्थात्‌ इस अन्नका भोक्ता है । पृथ्वीमें 
आकाङा स्थित है, क्योकि वह सर्वव्यापी दै; ओर आकाशमें पृथ्वी स्थित 
है--यह नात प्रत्यक्ष सिद्ध है । ये दोनों ही एक-दूसरेके आधार होनेके 
कारण अन्नस्वरूप हैं । पांच भूतो आकाञ पहता तत्त्व है ओर पृथ्वी अन्तिम 
तत्त्व है; बीचके तीनों ततव इन्हीकि अन्तर्गत है । समस्त भोग्यपदार्थरूप अन्न 
इन पांच महाभूतोके ही कार्य दै; अतः ये ही अन्नके रूपमें स्थित है । इसलिये 
अन्मे हौ अन्न प्रतिष्ठित दै । जो मनुष्य इस बातको तत्त्वसे जानता है कि 
पृथ्वीरूप अन्नम आकाडरूप अन्न ओर आकाडरूप अन्नमे पृथ्वीरूप अन्न 
प्रतिष्ठित है, वहो आकाडा आदि पाचों भूतोका यथायोग्य उपयोग कर सकता 
है ओर इसीलिये वह इस विषयमे सिद्ध हो जाता है । इसी विज्ञानके 
फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य पदार्थोसि ओर उनको 
उपभोगे लानेकी शाक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । इसील्ख्यि वह संतानसे, नाना 
प्रकारके पञुओंसे ओर विद्याके तेजसे समृद्ध हो महान्‌ बन जाता टै । उसका 
यज्ञ समस्त जगते फैल जाता है, अतः वह यङके द्वारा भी महान्‌ हो जाता दै । 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ५९)/ 
न्त 
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न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्‌ व्रतम्‌ । तस्माद्यया कया 
च विधया बह्वन्न प्राभ्रुयात्‌ । आराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते । एतद्रे 
मुखतोऽ्न राद्धम्‌ । मुखतोऽस्मा अन्नं राध्यते। एतद 
मध्यतोऽन्नं राद्धम्‌। मध्यतोऽस्मा अन्नं राध्यते। एतद्रा 
अन्ततोऽन्न राद्धम्‌ । अन्ततोऽस्मा अन्नं राध्यते । य एवे वेद । 

वसतौ~अपने घरपर (ठहरेके चियि आये हुए); कंचन=किसी (भी 
अतिथि) को; न प्रत्याचक्षीत प्रतिकूल उत्तर न दे; तत्‌- वह; त्रतम्‌-एक त्रत 
है; तस्मात्‌=इसकिये; (अतिथि-सलत्कारके लिये) यया कया च विधया-जिस 
किसी भी प्रकारसे, बहु-बहुत-सा; अन्नम अन्न; प्रा्रुयात्‌=प्ाप्त करना 
चाहिये; (क्योकि सदगृहस्थ) अस्मै-इस (घरपर आये हए अतिथि) से; 
अन्नम्‌ भोजन; आराधि-=तैयार है; इति-्यो; आचक्षते=कहते हैँ; (यदि यह 
अतिथिको) मुखतः=मुख्यवृत्तिसे अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा, प्रेम ओर 
सत्कापूर्वकः; एतत्‌-यह; राद्धम्‌ तैयार किया हुआ; अन्नम्‌-भोजन (देता हे 
तो); वै=निश्चय ही; अस्मै-इस (दाता) को; मुखतः अधिक आदर -सल्कारके 
साथ ही; अन्नम्‌-अन्न; राध्यते-प्राप्त होता है; (यदि यह अतिथिको) 
मध्यतः मध्यम श्रेणीकी श्रद्धा ओर प्रेमसे; एतत्‌=यह; राद्धम्‌=तैयार किया 
हुआ; अन्नम-भोजन (देता हे तो); वै=निःसंदेहः; अस्मैनइस (दाता) को 
मध्यतः=मध्यम श्रद्धा ओर प्रेमसे ही; अन्नम्‌ राध्यते= अन्न प्राप्त होता है; 
(ओर यदि यह अतिथिको) अन्ततः = निकृष्ट श्रद्धा-सत्कारसे; एतत्‌=यह; 
राद्धम्‌=तैयार किया हुआ; अन्नम्‌-भोजन (देता है तो); वै-अवडय ही; 
अस्मै-इस (दाता) को; अन्ततः निकृष्ट श्रद्धा आदिसे; अन्नम्‌ अन्न; राध्यते 
मिता है; यः-जो; एवम्‌=इस प्रकार; वेद=इस रहस्यको जानता है (वह 
अतिथिके साथ बहुत उत्तम वर्तव करता है) । 

व्याख्या--दसरवे अनुवाकके इस अंङामें अतिथि-सेवाका महत्व ओर 
फल बताया गया है । भाव यह है कि जो मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा लाभ 
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उठाना चाहे, उसको सबसे पले तो यह नियम लेना चाहिये कि "मेरे घरपर 
जो कोई अतिथि आश्रयकी आडासे पधारेगा, मै कभी उसको सूखा जवाब 
देकर निरा नहीं लटाऊगा ।' "अतिथिदेवो भव ' --अतिथिकी देवताबुद्धिसे 
सेवा करो--यह उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यको पहले ही दिया जा चुका 
हे । इस प्रकारका नियम लेनेपर ही अतिथि-सेवा सम्भव हे । यह त्रत लेकर 
इसका पालन कसनेके लिये -- केवर अपना तथा कुटुम्बका पोषण करनेके 
लिये ही नहीं --जिस किसी भी न्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्नका उपार्जन 
करे । धन-सम्पत्ति ओर अन्नाद, जो डारीरके पालन-पोषणके लये उपयोगी 
सामग्री है, उनहं पराप करनेके लिये जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये 
है तथा पूर्वके तीन अनुवाको भी जो-जो उपाय बताये गये है, उनमेसे 
किसीके भी दवारा बहुत-सा अत्न पराप्त करना चादिये । अर्थात्‌ अतिथि -सेवाके 
कि आवश्यक वस्तुओंका अधिक मात्रामे संग्रह करना चाहिये; वयोकि 
अतिथि-सेवा गृहस्थोचित सदाचारका एक अत्यावङ्यक अङ्ग दै । अच्छे 
प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए अतिथिसे यही कहते है-- “आइये, वैविये, 
भोजन तैयार दै, भोजन कीजिये' इत्यादि । वे यह कदापि नहीं कहते कि हमारे 
यहां आपकी सेवाके लिये उपयुक्त वस्तुत अथवा रहनेका स्थान नहीं है । जो 
मनुष्य अपने घरपर आये हुए अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक 
उत्तमभावसर विशुद्ध सामम्नर्ोद्रारा सेवा करता है--उसे शुद्धतापूर्वक तैयार 
किया हुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तम भावसे ही अत्न प्राप्न होता है 
अर्थात्‌ उसे भोग्य-पदाथेकि संग्रह करनेमे कठिनाईका सामना नहीं करना 
पड़ता । अतिथि-सेवाके प्रभावसे उसे किसी बातकी कमी नहीं रहती । 
अनायास उसकी सारी आवश्यकता पूरणं होती रहती है । यदि वह आये हुए 
अतिथिकी मध्यमभावसे सेवा करता है, साधारण रीतिसे भोजनादि तैयार 
करके विशेष आदर-सत्कारके बिना ही अतिथिको भोजन आदि कराके उसे 
सुख पर्हुचाता है, तो उसे भी साधारण रीतिसे ही अन्न प्रा होता है । अर्थात्‌ 
अन्न-वख्र आदि पदार्थोका संग्रह करनमे उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम 
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करना पड़ता है । जिस भावसे बह अतिधिको देता है, उसी भावसे उतने ही 
आदर-सत्कारके साथ उखे वे वस्तुत मिकती हैँ । इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम 
वृत्तिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आदर-सलत्कार किये तुच्छ भावसे भाररूप 
समञ्चकर अतिथिकी सेवा करता है--उसे निकृष्ट भावसे अश्रद्धपूर्वक तैयार 
किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है, तो उसे वे पदार्थ वैसे ही भावसे प्राप्त होते 
हे । अर्थात्‌ उनकी प्राप्निके लिये उसे अधिक-से-अधिक परिश्रम करना पड़ता 
है, ल्ोगोकी खुरामद करनी पड़ती है । जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्यको जानता 
दे, वह उत्तम रीतिसे ओर विशुद्धभावसे अतिधिसेवा करता है; अतः उसे 
सर्वोननिम फल, जो पहले तीन अनुवाक्कमिं बताया गया दै, मिलता हे । 

सम्बन्ध -- अवर परमात्माक्ता विभूतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनैका प्रकार बताया 
जाता है-- 

क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति 
हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । विमुक्तिरिति पायो । इति मानुषीः 
समाज्ञाः । अथ दैवीः । तच्निरिति वष्टो । बलमिति विद्युति । यङा 
इति पुष । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतपानन्द इत्युपस्थे 1 
सर्वमित्याकाडो । 

[सः परमात्मा] वह परमात्मा; वाचि=वाणीमे; क्षेमः इतिचरश्ा- 
दाक्तिके रूपसे है; प्राणापानयोः =प्राण ओर अपानर्मे; योगक्षेमः इति प्रापि 
ओर रक्षा--दोनों शक्तियोकि रूपमें है; हस्तयोः हाथमे; कर्म इति-कर्म 
करनेकी राक्तिके रूपमे है; पादयोः =परोे; गतिः इति=चलनेकी शक्तिके 
रूपमे स्थित है; पायो गुदा्मे; विमुक्तिः इति-मलत्यागकी शक्ति बनकर दै; 
इति=इस प्रकार (ये) ; मानुषीः समाज्ञाः मानुषी समाज्ञा अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
उपासनार्णँ ठै; अथव; दैवीः =दैवी उपासना्ओंका वर्णन करते ठै; (वह 
परमात्मा) वृष्टौ=वृष्टिमे; तृप्तिः इति- तृप्ति ङक्तिकि रूपमे ठै; विद्युति 
बिजली; ल्यम्‌ इति वल (पावर) बनकर स्थित दै; पञुषु- पशुओं; यदः 
इति=यदहाके रूपमे स्थित है; नक्षत्रेषु ग्रहों ओर नक्षतरमि; ज्योतिः इति 
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ज्योतिरूपसे स्थित दै; उपस्थे-उपस्थमे; अ्रजातिः~प्रजा उत्पन्न करनेकी 
शक्ति; अमृतम=वीर्यरूप अमृत (ओर); आनन्दः इति= आनन्द देनेकी 
शक्तिके रूपमे स्थित टै; आकाशे (तथा) आकां; सर्वम्‌ इति=सवका 
आधार बनकर स्थित है । 

व्याख्या -- दसवें अनुवाकके इस अम परमेश्वस्कौ विभूतिर्योका 
संक्षेपमे वर्णन किया गया है । भाव यह दै कि सत्यरूप वाणीम आडीर्वादादिके 
द्वारा ज रक्षा करमेकी क्ति प्रतीत होती दै, उसके रूपमे वहां परमात्माकी ही 
स्थिति हे \ प्राण ओर अपाने जो जीवनोपयोगी वस्तुओंको आकर्षण करनेकी 
ओर जीवन-रक्षाकी शक्ति है, वह भी परमात्माका ही अंश है । इसी प्रकार हाथ 
काम कनेक शक्ति, परो चलनेकी रक्ति ओर गुदामें मलत्याग करलेकी शक्ति 
भी पमात्माकी ही दै । ये सब छक्ति उन परमेश्वरकी इक्तिका ही एक अंश देँ । 
यह देखकर मनुष्यको परमेश्वसकी सत्तापर विश्वास करना चाहिये । यह मानुषी 
समाज्ञा बतायी गयो दै, अर्थात्‌ मनुष्यके शरीरम प्रतीत होनेवाली परमात्माकी 
शक्तिरयोका संक्षेपे दिग्दर्शन कराया गया है। इसीको आध्यात्मिक 
(डारीर-सम्बन्धी) उपासना भी कह सकते है । इसी प्रकार दैवी पदारथमं 
अभिव्यक्त होनेवाली शक्तिका वर्णन करते हे । यह दैवी अथवा आधिदैविक 
उपासना है । वृष्टि जो अन्नादिको उतपन्न कसे तथा जल-प्रदानके द्वारा सबको 
तृप्त करनेकी शक्ति है, बिजली जो ब (पावर) है, पशुओं ज स्वामीका यश 
वदानेकी शक्ति है, नक्षत्रम अर्थात्‌ सूर्य, चन्रमा ओर तारागणोमिं जो प्रकाश है 
उपस्थे जो संतानोत्पादनकी शक्ति, वीर्यरूप अमृत ओर आनन्द देनेकी राक्ति 
है तथा आकारे जो सबको धारण करनेकी ओर सर्वव्यापकताकी एवं अन्य 
स प्रकारकी शाक्ति है--ये सन उन परमेश्वरी अचिन्त्य एवं अपार ङक्तिके ही 
किसी एक अंशकी अभिव्यक्ति है । गीतामे भी कहा है कि इस जगत्‌मे जो 


+ उारीरका रक्षक एवं पोषक तथा जीवनका आधार होनेसे वीर्यको अमृत कटा गवा 
है । इसकी सावधानीके साथ रक्षा केसे अमृतत्वकी प्रापि भी सम्भव है । 
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कुछ भो विभूति, ङाक्ति ओर शोभसे युक्त है, वह मेरे ही तेजका एक अंडा 
है (गीता १० । ४१) । इन सबको देखकर मनुष्यको सर्वत्र एक परमात्माकी 
व्यापकताका रहस्य समना चाहिये । 

सम्बन्ध-- अव विविध भावनासे कौ जानेवात्रौ उपासनाका फलसहित वर्णन 
करते है-- 

तत्परतिषठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत । 
महान्‌ भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान्‌. भवति । तन्नम 
इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । तद्‌ ब्रह्ेतयुपासीत । ब्रह्मवान्‌ 
भवति । तद्‌ ब्रह्मणः परिपर इत्युपासीत । पर्येणं ग्रियन्ते द्विषन्तः 
सपललाः । परि येऽप्रिया भ्रातृव्याः । 

तत्‌-वह (उपास्यदेव ) ; प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा' (सनका आधार ) है; इति= 
इस प्रकार; उपासीत (उसकी ) उपासना करे तो; प्रतिष्ठावान्‌ भवति-साधक 
प्रतिष्ठावालपर हो जाता है; तत्‌-वह (उपास्यदेव); महः=सवबसे महान्‌ है; 
इति=इस प्रकार समङ्मकर; उपासीत=उपासना करे तो; महान्‌ महान्‌; भवति 
हो जाता है; तत्‌-वह (उपास्यदेव); मनः='मन' है; इति-इस प्रकार 
समञ्ञकर; उपासीत=उसकी उपासना करे तो; (णेसा उपासक) मानवान्‌= 
मननराक्तिसे सम्पन्न; भवति-हो जाता है; तत्‌=वह (उपास्यदेव); नमः 
"नम' (नमस्कारके योग्य) है; इति-दस प्रकार समञ्ञकर; उपासीत=उसकी 
उपासना करे तो; अस्मै-एेसे उपासकके लिये; कापाः=समस्त काम-- भोग 
पदार्थ; नम्यन्ते-विनीत हो जाते है तत्‌ वह (उपास्यदेव) ; ब्रह्म~त्रह्म है; 
इति-इस प्रकार समद्मकर; उपासीत=उसकी उपासना करे तो; (एेसा 
उपासक) ब्रह्मवान्‌=त्रह्मसे युक्त; भवति=हो जाता टै; तत््‌-वह (उपास्य 
देव); ब्रह्मणः परमात्माका; परिमरः सबको मारनेके लिये नियत किया हुआ 
अधिकारी है; इति-इस प्रकार समञ्चकर; उपासीत=उसकी उपासना करे तो; 
एनम्‌ परि-रेसे उपासकके प्रति; द्विषन्तः द्वेष रखनेवाले; सपलाः=रातुः 
श्रियन्ते-मर जाते हैँ; ये-जो; परि= (उसका) सब प्रकारसे; अप्रिया 
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श्रातृव्याः= अनिष्ट चाहनेवाले अप्रिय बन्धुजन रै; [ते अपि भ्रियन्ते] = 
वे भीमर जाते हैं 

व्याख्या--इस मन्त्रम सकाम उपासनाका भिन्न-भिनत्न फल बताया गया 
है । भाव यह दै कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुष अपने उपास्यदेवकी प्रतिषटाके 
रूपमे उपासना करे, अर्थात्‌ "वे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिष्ठा--सबके आधार 
हँ इस भावसे उनका चिन्तन करे । एेसे उपासककी संसारम प्रतिष्ठा होती है । 
महत्वकी प्रा्तिके लिये यदि अपने उपास्यदेवको “महान्‌ समञ्चकर उनकी 
उपासना करे तो वह महान्‌ हो जाता है--महत्त्वको प्राप्त कर ठेता है । यदि 
अपने उपास्यदेवको महान्‌ मनस्वी समञ्ञकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके 
लिये उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विदोष राक्ति प्राप्त कर 
ठता है । इसी प्रकार जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेयोग्य शाक्तिदाली 
समञ्लकर वैसी राक्ति प्राप्त करनेके किये उनकी उपासना करे, वह स्वयं 
नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है, समस्त कामना उसके सामने हाथ जोड़कर 
खड़ी रहती दै । समस्त भोग अपने-आप उसके चरणो लोटने लगते है । 
अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्राप्न हो जाती है। जो अपने 
उपास्यदेवको सबसे बड़ा--सर्वाधार ब्रह्म समञ्चकर उन्हींकी प्राधिके छ्य 
उनकी उपासना करे, वह ब्रह्मवान्‌ बन जाता दै, अर्थात्‌ सर्वाक्तिमान्‌ परमेश्वर 
उसके अपने बन जाते है--उसके वामे हो जाते है । जो अपने उपास्यदेवको 
बरहमके द्वारा सबका संहार करनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी देवता 
समज्ञकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करनेवाले रात्र स्वतः नष्ट हो 
जाते हे तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते ठै, वे भी मारे जाते 
है । वास्तवमें किसी भी रूपमें किसी भी उपास्यदेवकी उपासना की जाय, वह 
्रकारान्तरसे उन परब्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना है, परंतु सकाम मनुष्य 
अज्ञानवडा इस रहस्यको न जाननेके कारण भिन्न-भिन्न राक्तियोंसे युक्त 
भिन्न-भित्न देवताओंकी भिन्न-भिन्न कामनाओंकी सिद्धिके लिये उपासना करते 
है, इसलिये वे वास्तविक लाभसे वञ्चित रह जाते है (गीता ७।२९१, २२, 


२३, २४;९ । २२, २३) । अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समञ्जकर 
सब देवोके देव सर्वदाक्तिमान्‌ परमात्माकी उपासना उन्हीकी प्रा्तिके लिय करे, 
उनसे ओर कुछ न चाहे । 

सम्बन्ध -- सवत्र एक ही परमात्मा परिपूर्ण है इस बातको समञ्लकर उन्हं पराम कर 
तवेनेका फल ओर प्राप्न करनेवाली स्थितिका वर्णन करते है-- 

स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । स य एवंवित्‌ । 
अस्माल्लोकाच्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एते 
प्राणमयमात्मानमुपसेक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं 
विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य 
इमांल्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते । 

सः=वह (परमात्मा); यः=जो; अयम्‌=यह; पुरुषे=-इस मनुष्यमें है; 
चतथा; यः=जो; असौ=वह; आदित्ये च=सूर्यमें भी है; सः=वह (दोनोका 
अन्तर्यामी ) ; एकः एक ही है; यः=जो (मनुष्य) ; एएवंवित्‌=इस प्रकार तत्त्वसे 
जाननेवाला दै; सः=वह; अस्मात्‌-इस; लोकात्‌ लोक (रारीर) से; प्रेत्य 
उत्क्रमण करके; एतम्‌-इस; अन्नमयम्‌= अन्नमय; आत्मानम्‌ आत्माको; 
उपसंक्रम्यनप्राप्त होकर; एतमलइस; प्राणमयम्‌=प्राणमय; आत्मानमल 
आत्माको; उपसंक्रम्य~घ्राप् होकर; एतम्‌-इस; मनोमयम्‌-मनोमय; 
आत्पानम्‌= आत्माको; उपसंक्रम्य प्राप्त होकर; एतम्‌-इस; विज्ञानमयम्‌= 
विज्ञानमय; आत्मानम्‌ आत्माको; उपसंक्रम्य=प्राप्न॒ होकर; एतम्‌<=इसः 
आनन्दमयम्‌= आनन्दमय; आत्मानम्‌ आत्माको; उपसंक्रम्य~प्राप्त होकर; 
कामान्नी-इच्छानुसार भोगवाला; (ओर) कामरूपी-इच्छानुसार रूपवाला हो 
जाता है; (तथा) इमान्‌-इनः; लोकान्‌ अनुसंचरन्‌=सव लोकम विचरता 
हुआ; एतत्‌-इस (आगे बताये हुए); साम गायन्‌-साम (समतायुक्त उदारो) 
का गायन करता; आस्ते=रहता है । 

व्याख्या--वे परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रल्यकरा कारण कहकर किया जा चुका है ओर जो परमानन्दस्वरूप दै, वे इस 


४०२ ईखादि नौ उपनिषद्‌ [वल्ली ३ 


कथ ११५५५ +५५०५५५५. 


पुरुषर्मे अर्थात्‌ मनुष्यों ओर सूर्यमे एक ही है । अभिप्राय यह हे कि सम्पूर्ण 
प्राणि्योमिं अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा है । नाना रूपोमें 
उन्हीकी अभिव्यक्ति हो रही है । जो मनुष्य इस तत््वको जान ठेता है, वह 
वर्तमान ररीरसे अलग होनेपर उन परमानन्दस्वरूप परत्रह्मको प्रप्र हो जाता 
है जिनका वर्णन अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय 
आत्मा ओर आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया दै । इन सबको 
पाकर अर्थात्‌ स्थूल ओर सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा 
होकर नाना रूपोमिं स्थित हँ ओर सबके अन्तर्यामी परमानन्दस्वरूप है, उनको 
प्राप्त करके मनुष्य पर्याप्त भोग-सामग्रीसे युक्त ओर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । साथ ही वह इन लोकमि विचरता हुआ 
आगे बताये जानेवाले साम (समतायुक्त भावों) का गान करता रहता है । 

सम्बन्ध-- उसके आनन्दमग्र मनमें जो समता ओर सर्वरूपताके भाव उठा करते है 
उनका वर्णन करते है-- 

हारेवु हारेतु हारेवु। अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अह- 
मन्नादो ३ऽहमन्नादो ३ऽहमन्नादः । अह इलोककृदह इत्मोककृद्ह 
इलोककृत्‌। अहमस्मि प्रथमजा ऋता३ेस्य । पूर्वं देवेभ्योऽमृतस्य 
ना३ेभायि । यो मा ददाति स इदेव मा३े वाः । अहमन्नमन्नमदन्त- 
मारेद्धि । अहं विश्वं भुवनमभ्यभवा३ेम्‌ । सुवर्ण ज्योतीः । य एवं 
वेद । इत्युपनिषत्‌ । 

हावु हावु हावु-आशर्य ! आश्चर्य !! आश्चर्य ! !!; अहम्‌=मै, अन्नम्‌ 
अन्न ह अहम्‌; अन्नम्‌ अत्न हूः अहम=मै; अन्नम्‌-अन्न हू अहममै ही; 
अन्नादः=अत्रका भोक्ता हूः अहम्‌=मे ही; अन्नादः-अन्नका भोक्ता हः अहम्‌- 
मै ही; अन्नादः=अन्नका भोक्ता हूः अहम्‌-मै; इलोककृत्‌-इनका संयोग 
करनेवाला हूँ अहममै; इल्ोककृत्‌-इनका संयोग करानेवाला हूः अहम्‌ 
मै; इत््रेककृत्‌-इनका संयोग करानेवातर हूः अहम; ऋतस्य-सत्यका 
अर्थात्‌ प्रत्यक्च दीखनेवाले जगत्की अपिक्षासे; ्रथमजा-सवमें प्रधान होकर 
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उत्पन्न होनेवाला (हिरण्यगर्भ); [च ] = ओर; देवेभ्यः न्देवताओंसे भी; 
पूर्वम्‌ पहले विद्यमान; अमृतस्य अमृतका; नाभावि (नाभि) केन्द्र 
अस्मि यः-जो कोई; मामुञ्ञ; ददाति-देता दै; सः= वह; इत्‌-इस कार्यसे; 
एव~ ही; मा आवाः=मेरी रक्षा करता है; अहम; अन्नम्‌ अन्नस्वरूप होकर; 
अन्नम्‌ अन्न; अदन्तम्‌-खानेवाठेको; अद्यि-निगक जाता हः अहम-मैः 
विश्वम्‌-समस्त; भुवनम्‌ अभ्यभवाम्‌=ब्रह्माण्डका तिरस्कार करता हुः सुवः न 
ज्योतिः=मेरे प्रकाटकी एक अलक सूर्ये समान है; यः=जो; एवम=इस 
प्रकार; वेद-जानता है (उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है); इति=इस प्रकार; 
उपनिषत्‌ यह उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या समाप हुई । 

व्याख्या--उस महापुरुषकी स्थिति ररीरमें नहीं रहती । वह रारीरसे 
सर्वथा ऊपर उटकर परमात्माको प्राप्त हो जाता दै । यह बात पहले कहकर 
उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है । इससे यह प्रकट होता है 
कि परमात्माके साथ एकताकी प्राप्ति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उदार 
उसके विशुद्ध अन्तःकरणसे निकले हैँ ओर उसकी अलोकिक महिमा सूचित 
करते है । 'हावु' पद आश्चर्यबोधक अव्यय है । वह महापुरुष कहता है-- 
बड़े आश्चर्यकी बात है ! वे सम्पूर्णं भोग-वस्तुर्ण, इनको भोगनेवाला जीवात्मा 
ओर इन दोरनोका संयोग करानेवाला परमेश्वर एक मैं ही हू । मै ही इस प्रत्यक्ष 
दीखनेवाले जगते समस्त देवताओंसे पहले समे प्रधान होकर प्रकट 
होनेवाला ब्रह्मा हूः ओर परमानन्दरूप अमृतके केन्द्र परब्रह्म परमेश्वर भी 
मुञ्चसे अभिन्न दै, अतः वे भीमेैहीर्हू। जो कोड मनुष्य किसी भी वस्तुके 
रूपमे मुञ्धे किसीको प्रदान करता है, वह मानो मुञ्चे देकर मेरी रक्षा करता 
है । अर्थत्‌ योग्य पात्रे भोग्य पदार्थोका दान ही उनकी रक्षाका सर्वेत्तिम उपाय 
दै। इसके विपरीत जो अपने ही लिये अत्नरूप समस्त भोर्गोका उपभोग 
करता है, उस खानेवाठेको मेँ अन्ररूप होकर निगर्‌ जाता हूं । अर्थात्‌ उसका 
विनाडा हो जाता है--उसकी भोग-सामग्री टिकती नहीं । मै समस्त ब्रह्माण्डका 
तिरस्कार करनेवाला हूं। मेरी महिमाकी तुलना यह सब तुच्छ है । 


मेरे प्रकाशकी एक लक भी सूर्यके समान है । अर्थात्‌ जगते जितने भी 
प्रकाशयुक्तं पदार्थ हे, वे सब मेरे ही तेजके अंडा है । जो कोई इस प्रकार 
परमात्माके ततत्वको जानता है, वह भी इसी स्थितिको प्राप्त कर लेता है । 
उपर्युक्त कथन परमात्मामें एकीभावसे स्थित होकर परमात्माकी दृष्टसे दै, यह 
समञ्जना चाहिये । 


॥ दम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 
॥ भृगुवल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ 
स 
॥ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
= 


शान्तिपाठ 


ॐ डं नो मित्रः डं वरुणः । ह नो भवत्वर्यमा । हौ न इन्द्रो 
बृहस्पतिः । हं नो विष्णुरुरुक्रमः ।* नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । 
तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! ! शान्तिः ! ! ! 
इसका अर्थ शीक्षावल्लीके द्वादशा अनुवाकमें दिया गया दै । 
= ==-#- 


* यह मन्त्र ऋग्वेद १।९०।९, यजुर्वेद ३६।९ मे आया है । 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


श्ेताश्चतरोपनिषद्‌ 
जछान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! ! शान्तिः !!1 
उ्नूर्णबरह्य परमात्मन्‌; (आप) नौ=हम दोनों (गुरु-ङिष्य) की; 
सह=साथ-साथ; अवतु-रक्षा करः नौ=हम दोर्नोका; सह-साथ-साथः; 
भुनक्तु पालन करे; सह= (हम दोनों) साथ-साथ ही; वोर्यम्‌-राक्ति; 
करवावहैनप्राप्त करे; नौ=हम दोनोकी; अधीतम्‌-पद़ी हुई विद्या; तेजस्वि 
तेजोमयी; अस्तु-हो; मा विद्धिषावहै-हम दोनों परस्पर द्वेष न करं । 
व्याख्या-हे परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-क्िष्य दोनोंकी साथ-साथ सव 
प्रकारसे रक्षा करे, हम दोर्नोका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करे, हम दोनों साथ-ही-साथ सव प्रकारसे बल्‌ प्राप्त कर, हम दोनोंकी 
अध्ययन की ह विद्या तेजपूर्णं हो--कहीं किसीसे हम विदयामें परास्त न हों 
ओर हम दोनों जीवनभर परस्पर सेह-सूत्रसे वैधे रहे, हमारे अन्दर परस्पर या 
अन्य किसीसे कभी द्रेष न हो । हे परमात्मन्‌ ! तीनों ताकी निवृत्ति हो । 
प्रथम अध्याय 
हरिः ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति-- 
किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता 
जीवाम केन क्र च सम्प्रतिष्ठा: । 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 
वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ।॥ ९ ॥ 
"हरिः ओम्‌" इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परत्रह्य 
परमेश्वरका स्मरण करते हुए यह उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है-- 
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ब्रह्मवादिनः =त्रह्मविषयक चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु; वदन्ति 
आपसे कहते है; ब्रह्मविदः=ठे वेदज्ञ महर्षियो !; कारणम्‌-इस जगत्का 
मुख्य कारणः; ब्रह्म~त्रह्म; किम्‌-कोन है; कुतः= (हमलोग) किससे; जाताः 
स्मउत्पन्न हुए है; केन-किससे; जीवाम=जी रहे ठै; च~ ओर; क्र-किसमे; 
सम्प्रतिष्ठाः= हमारी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थिति है; (तथा) केन अधिष्ठिताः = 
किसके अधीन रहकर; [वयम्‌] मलोग; सुखेतरेषु-सुख ओर दुःखोमे; 
व्यवस्थाम्‌ निशित व्यवस्थाके अनुसार; वर्तामहे-वर्त रहे है ॥ १॥ 

व्याख्या--परत्रह्म परमात्माको जानने ओर प्राप्त करनेके लिये उनकी 
चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपसमें कहने लगे--'हे वेदज्ञ 
महर्षिगण ! हमने वेदोमें पढ़ा है कि इस समस्त जगत्के कारण ब्रह्म है; सो 
वे ब्रह्म कौन है ! हम सव लोग किससे उत्पन्न हुए है--हमारा मूल क्या है ? 
किसके प्रभावसे हम जी रहे है--हमारे जीवनका आधार कौन है? ओर 
हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है ? अर्थात्‌ हम उत्यन्न होनेसे पहले- 
भूतकाले उत्पन्न होनेके वाद-- वर्तमानकाले ओर इसके पश्चात्‌-- 
प्रलयकाले किसमें स्थित रहते है ? हमारा परम आश्रय कौन दहै ? तथा 
हमारा अधिष्ठाता--हमलोगोकी व्यवस्था करनेवाला कौन है ? जिसकी रची 
हुई व्यवस्थाके अनुसार हमलोग सुख-दुःख दोनों भोग रहे हैँ, वह इस सम्पूर्ण 
जगत्की सुव्यवस्था करनेवाला इसका संचालक स्वामी कौन है 2" * ॥ १॥ 

कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा 

भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 


* इस प्रकार परब्रह्म परमात्माकी खोज करना; उन्हे जानने ओर पानके कयि उत्कट 
अभिलाषाके साथ उत्साहपूर्वक आपसर्मे विचार करना, परमात्माके सतत्वको जाननेवाले 
महापुरुषोसि उनके विषयमें विनयभाव ओर श्रद्धापू्वक पृञ्ना, उनकी वतायी हई बार्तोको 
ध्यानपूर्वक सुनकर कामे लाना--इसीका नाम “सत्सङ्ग' है । इस उपनिषद्के प्रथम मन्ते 
सत्सङ्गका ही वर्णन है । इससे सत्सङ्गकी अनादिता ओर अल््रकिक महत्ता सूचित होती है । 
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संयोग एषो न त्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीडाः सुखदुःखहे्ोः 11 २ ॥ 

(क्या) कालः=काल; स्वभावःस्वभाव; नियतिः=निश्चित फल 
देनेवाला कर्म; यदृच्छा आकस्मिक घटना; भूतानि पाचों महाभूत; (या) 
पुरुषः जीवात्मा; योनिः =कारण दै; इति चिन्त्या-इसपर विचार करना चाये; 
एषाम्‌-इन काल आदिकाः; संयोगः = समुदाय; तु=भी; न=इस जगत्कता कारण 
नहीं हो सकता; आत्मभावात्‌-वरयोकि वे चेतन आत्मके अधीन है (जड 
होनेके कारण स्वतन्त नहीं दै); आत्मा-जीवात्मा; अपि=भी; [न] =इस 
जगत्का कारण नहीं हो सकता; सुखदुःखहेतोः = (व्ोँकि वह) सुख-दुःखोकि 
हेतुभूत प्रारब्धके; अनीडाः= अधीन दै, स्वतन्त नहीं है ॥ २ ॥ 

व्याख्या--वे कहने ल्गे कि वेद-शास्त्ोमिं अनेक कारणोका वर्णन 
आता है । कीं तो कालको कारण बताया है; वरयोकि किसी-न-किसी समयपर 
ही वस्तुओंकी उत्पत्ति देखी जाती दै, जगत्की रचना ओर प्रल्य भी काके 
ही अधीन सुने जाते है । करीं स्वभावको कारण बताया जाता दै; वरयोकि 
बीजके अनुरूप ह वृक्षकी उत्पत्ति ठोती है--जिस वस्तुमे जो स्वाभाविक 
शक्ति दै, उसीसे उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता दै । इससे यह सिद्ध 
होता दै कि वस्तुगत शक्तिरूप जो स्वभाव है, वह कारण है । कीं कर्मको 
कारण बताया है; क्योकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न-भिन्न योनिर्वमें भिन्न-भित्न 
स्वभाव आदिसे युक्तं होकर उत्पन्न होते है । कहीं आकस्मिक घटनाको अर्थात्‌ 
होनहार (भवितव्यता) को कारण बताया है । कीं पाचों महाभूर्तोको ओर 
कीं जीवात्माको जगत्‌का कारण बताया गया है । अतः हमलोर्गोको विचार 
करना चाहिये कि वास्तवे कारण कौन है । विचार करनेसे समङमें आता है 
कि कालसे लेकर पञ्चमहाभूतेतक बताये हुए जड पदार्थमिंसे कोई भी जगत्का 
कारण नहीं है । वे अलग-अरूग तो क्या, सब मिलकर भी जगत्के कारण नहीं 
हो सकते; वर्ोकि ये सब जड होनेके कारण चेतनके अधीन है, इसमें सखतन्त 
कार्य करनेकी शक्ति नहीं है । जिन जड वस्तु ओंकि मेलसे कोई नयी चीज उत्पन्न 
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होती है, वह उसके संचारुक चेतन आत्पाके ही अधीन ओर उसीके भोगार्थं 
होती है । इनके सिवा पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा भी जगत्का कारण नही हो सकता; 
क्योकि वह सुख-दुःखके हेतुभूत प्रारब्धके अधीन है, वह भी स्वतन्तरूपसे कुछ 
नदीं कर सकता । अतः कारण-तत््व कुछ ओर ही है ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध --इस प्रकार विचार करके उन्होने क्या निर्णय किया, इस जिज्ञासापर कहा 
जाता है-- 

ते ध्यानयोगानुगता अपङ्यन्‌ 

देवात्मदाक्ति स्वगुणेर्निगूढाम्‌ । 
य: कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ ३ ॥ 

ते-उन्होनि; ध्यानयोगानुगता: =ध्यानयोगमें स्थित होकर; स्वगुणैः= अपने 
गुणोसे; निगूढाम्‌-ढकी हुई; देवात्म्क्तिम्‌ अपड्यन्‌- (उन) परमात्मदेवकी 
स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका साक्षात्कार किया; यः=जो (परमात्मदेव) ; 
'एकः=अकेला ही; तानि~उन; कालात्मयुक्तानि-कालसे ठेकर आत्मातक 
(पहले बताये हुए); निखित्ानि=समपूर्ण; कारणानि अधितिष्ठति कारणोपर 
शासन करता है ॥३॥ 

व्याख्या--इस प्रकार आपसे विचार करनेपर जव युक्तियोद्रारा 
ओर अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नही परहुच सके, तन वे सन ध्यान 
योगमें स्थित हो गये अर्थात्‌ अपने मन ओर इन्द्ियोको बाहरकर विषयोँसे 
हटाकर परब्रह्मको जाननेके लिये उन्हीका चिन्तन करनेमे तत्पर हो गये । 
ध्यान करते-करते उन्हे परमात्माकी महिमाका अनुभव हुआ । उन्टीनि उन 
परमदेव परत्रह्म पुरुषोत्तमकी स्वरूपभूत अचिन्त्य दिव्य शाक्तिका साक्षात्कार 
किया, जो अपने ही गुर्णोसि-- सत्व, रज, तमसे ढकी है, अर्थात्‌ जो देखने 
त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परंतु वास्तवमें तीनों गुणोंसे परे है । तन वे इस 
निर्णयपर पहुचे कि कालसे लेकर आत्मातक जितने कारण पहले बताये गये 
हैँ, उन समस्त कारणोके जो अधिष्ठाता-- स्वामी हैँ, अर्थात्‌ वे सब जिनकी 
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आज्ञा ओर प्रेरणा पाकर, जिनकी उस डक्तिके किसी एक अंडाको लेकर 
अपने-अपने कायेकि करनेमे समर्थ होते है, वे एक सर्वहक्तिमान्‌ परमेश्वर ही 
इस जगत्‌के वास्तविक कारण है, दूसरा कोई नहीं है ॥ ३॥ 

तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं 


ङाताधरिं विंडातिप्रत्यराभिः । 
अष्टकः षडभिर्विश्चरूपैकपाहो 
त्रिमार्गभेदे द्विनिमित्तैकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 


तम्‌-उस; एकनेमिम्‌-एक नेमिवाके; त्रिवृतम्‌ तीन घेरोवाले; 
घोडञशान्तम्‌- सोलह सिरोवाले; इातार्धारम्‌-पचास अररोवाले; विंश्यति- 
प्रत्यराथिः=वीस सहायक अरोसे; (तथा) षड्भिः अष्टकैः=छः अष्टकोसे; 
[ युक्तम] युक्त; विश्वरूपैकपाराम्‌- अनेक रूपोवाले एक ही पारसे युक्त; 
त्रिमार्गभेदम्‌-मार्गके तीन भेदोंवाले; (तथा) द्धिनिपित्तैकमोहम्‌=दो निमित्त 
ओर मोदरूपी एक नाभिवाले (चक्रको) ; [अपड्यन्‌] =उन्टोनि देखा ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्तमे विश्चका चक्रके रूपमे वर्णन किया गया है । 
भाव यह कि परमदेव परमेश्वरकी स्वरूपभूता अचिन्त्यराक्तिका दर्ान 
करनैवाठे वे ऋषिलोग कहते है हमने एक एसे चक्रको देखा दै, 
जिसमें एक नेमि है । नेमि उस गोर घेरेको कहते है, जो चक्रके अरो ओर 
नाभि आदि सब अवयर्वोंको वेष्टित किये रहती है तथा यथास्थान बनाये 
रखती है । यहां अव्याकृत प्रकृतिको ही "नेमि' कहा गया है; क्योकि वही इस 
व्यक्त जगत्का मूक अथवा आधार है । जिस प्रकार चक्रेकी रक्षाके लिये उस 
नेमिके ऊपर लोहेका घेरा (हार) चढ़ा रहता दै, उसी प्रकार इस संसार- 
चक्रकी अव्याकृत-प्रकृतिरूप नेमिके ऊपर सत्व, रज ओर तम-- ये तीन गुण 
ही तीन घेरे हैँ । यह पहले ही कह आये हैँ कि भगवान्‌की वह अचिन्त्यराक्ति 
तीन गुणोँसे ढकी है । जिस प्रकार चक्रेकी नेमि अलग-अलग सरके जोड़से 
बनती है, उसी प्रकार संसाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि ओर 
अहंकार तथा आकाडा, वायु, तेज, जल ओर पुथ्वी--ये आट सूक्ष्म त्व 
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ओर इनके ही आट स्थल रूप--इस प्रकार सोह सिरे हैं । जिस प्रकार 
चक्रमे अरे लगे रहते है, जो एक ओरसे नेमिके टुकडमिं जुड़े रहते हैँ ओर 
दूसरी आओरसे चक्तेकी नाभिमें जुड़े होते टै, उसी रकार इस संसार-चक्रमें 
अन्तःकरणकी वृत्तियोके पचास भेद तो पचास अरोकी जगह हैँ ओर पांच 
महाभूतोके कार्य--दस इन्द्रियां, पांच विषय ओर पांच प्राण--ये बीस 
सहायक अरोंकी जगह हैँ । इस चक्रे आठ-आट चीजेकि*# छः समूह 
अङ्गरूपमें विद्यमान है । इन्हीको छः अष्टकोकि नामसे कहा गया है ¦ जीवोंको 
इस चक्रमे बांधकर रखनेवाली अनेक रूपोमें प्रकट आसक्तिरूप एक फांसी 
है । देवयान, पितुयान ओर इसी खोकमें एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेका 
मार्ग--इस प्रकार ये तीन मार्ग है । पुण्यकर्म ओर पापकर्म--ये दो इस 


* यहाँ "अष्टक" शब्दस क्था अभिप्राय दै, ठीक-ठीक पता नही चलता । चक्ोमिं 
भी "अष्टक नामका कोई अङ्ग होता है या नहीं ओर यदि होता है तो उसका क्या स्वरूप 
होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते है--ईसका भी कोई पता नहीं चरता । शाङ्करभाष्ये 
भी 'अष्टक' किसे कहते है--यह खोलकर नहीं बताया गया ¦ इसील्वयि छ: अष्ट्कोकी 
व्याख्या नहीं की जा सकती । शाङ्करभाष्यके अनुसार छः अष्टक इस प्रकार है-- 
(१) गीता (७।४) मे उल्लिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार; 

(२) अरीरगत आठ धातुर अर्थात्‌ त्वचा, चमडी, मस, रक्त, मेद, हड़ी, मज्जा ओर वीर्य; 

(३) अणिमा, महिमा, गरिमा, रघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईवित्व ओर वकित्व--ये 
आठ प्रकारके एरय; 

(४) धर्म, ज्ञान, वैराष्य, देश्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य (राग) ओर 
अनैशधर्य--यै आट भाव; 

(५) र्या, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर ओर पिडाच--ये आठ 
प्रकारकी देवयोनिर्यो; 

(६) समस्त प्राणि्योके प्रति दया, क्षमा, अनसूया (निन्दा न करना) इौच (बाहर- 
भीतस्की पवित्रता), अनायास, मङ्गल, अकृपणता (उदारता) ओर 
अृहा--ये आत्पाके आढ गुण 
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जीवको इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निमित्त है ओर जिसमें अर टँगे रहते 
है, उस नाभिके स्थानमें अज्ञान है । जिस प्रकार नाभि ही चक्रेका केन्द्र है, उसी 
प्रकार अज्ञान इस जगत्क्रा केन्द्र है ॥ ४ ॥ 

पञ्चस्रोतोऽम्बु पञ्चयोन्युग्रवक्रं 

पञ्चप्राणोर्मिं पञ्चबुद्धयादिमूलाम्‌ । 
पञ्चावर्ता पञ्चदुःखोघवेगो 
पञ्चारादभेदां पञ्ठपर्वामधीमः ॥ ५॥ 

पञ्चस्रोतोऽम्बुम पांच सरोतोसे आनेवाले विषयरूप जलसे युक्तः 
पञ्चयोन्युग्रवक्राम पांच स्थानोसे उत्पन्न होकर भयानक ओर टेद़ी-मेद़ी 
चालसे चर्नेवाली; पञ्चप्राणोर्भिम=पांच प्राणरूप तरङ्ग वाली; पञ्चबुद्ध्यादि- 
मूलाम्‌-पांच प्रकारके ज्ञानका आदि कारण मन ही है मूल जिसका; 
पञ्चावर्ताम्‌पांच रभ॑वरोवाली; पञ्चदुःखोौघवेगाम्‌-पांच दुःखरूप प्रवाहके 
वेगसे युक्त; पच्छपर्वाम्‌=पांच पर्वोवाली; (ओर) पञ्चाशब्धेदाम-पचास 
भेदोवाली (नदीको); अधीमः-हमलोग जानते है ॥ ५॥ 

व्याख्या--इस मन्तमे संसारका नदीके रूपमेँ वर्णन किया गया है । वे 
ब्रह्यज्ञ ऋषि कहते है हम एक एेसी नदीको देख रहे दै, जिसमे पाँच 
ज्ञानेन्द्ियां टी पांच खोत है । संसारका ज्ञान हमें पाँच ज्ञनेन्दियेकि द्वारा ही होता 
है, इन्टीमेंसे होकर संसारका प्रवाह बहता है । इसीलिये इन्द्रियोको यहां खरोत 
कहा गया है । ये इन्ियां पञ्च सूक्ष्मभूतं (तन्मात्र) से उत्पन्न हुई है, इसीलियि 
इस नदीके पांच उद्रम-स्थान माने गये है । इस नदीका प्रवाह बड़ा ही भयंकर 
है । इसमें गिर जानेसे बार-बार जन्म-मृत्युका केडा उठाना पड़ता हे । संसारकी 
चाल बड़ी टेद़ी दै, कपटसे भरी है । इसरमसे निकलना कठिन है । इसील्यि 
इस संसाररूप नदीको वक्र कहा गया हे । जगत्के जीर्वोमिं जो कुक भी 
चेष्टा-- हलचल होती है, वह प्राणोकि द्वारा ही होती है । इसीलिय प्रा्णोको 
इस भव-सरिताकी तरङ्गमाला कहा गया है । नदीम हल्च तरङ्गसे ही होती 
है । पंचं ज्ञनेन्दरियोके द्वारा होनेवाले चाक्षुष आदि पांच प्रकारके ज्ञानोंका 
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आदि कारण मन है, जितने भी ज्ञान दै, सब मनकी ही तो वृत्तियांँ हैँ । मन 
नहो तो इन्दि्योके सचेष्ट रहनेपर भी किसी प्रकारका ज्ञान नहीं होता । यह 
मन ही संसाररूप नदीका मू है । मनसे ही खंसारकी सृष्टि होती दै । सारा 
जगत्‌ मनकी ही कल्पना है । मनके अमन हो जानेपर-- नाडा हो जानेषर 
जगत्का अस्तित्व इस रूपमे नहीं रहता । जबतक मन है, तभीतक संसारचक्र 
है ) इन्दरियोके शाब्द, स्य आदि पांच विषय हौ इस संसाररूप नदीम आवर्त 
अर्थात्‌ भवर हैँ । इन्टीमिं फंसकर जीव जन्म-मृत्युके चक्रमे पड़ जाता है । 
गर्भका दुःख, जन्मका दुःख, वुढ़पिका दुःख, रोगका दुःख ओर मृत्युका 
दुःख--ये पाँच प्रकारके दुःख ही इस नदीके प्रवाहमें वेगरूप है । इन्दीके 
थपेद्धोसे जीव व्याकुल रहता है ओर इस योनिसे उस योनिम भटकता रहता 
है। अविद्या (अज्ञान), अस्मिता (अहंकार), राग॒(प्रिय-बुद्धि), द्वेष 
(अग्रियुद्धि) ओर अभिनिवेडा (मृत्युभय) -ये पञ्चविध डा ही इस 
संसाररूप नदीके पांच पर्व अर्थात्‌ विभाग हे । इन्हीं पांच विभागमे यह जगत्‌ 
वैरा हुआ है । इन पांचोंका समुदाय ही संसारका स्वरूप है ओर अन्तःकरणकी 
पचास वत्तियां ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप दें । 
अन्तःकरणकी वृत्तर्योको केकर ही संसारम भेदकी प्रतीति होती है ॥ ५॥ 

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते 

अस्मिन्‌ हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६॥ 

अस्मिन्‌=इस; सर्वाजीवे-सबके जीविकारूप; सर्वसस्थे-सके 
आश्रयभूतः; बृहन्ते=विस्तुत; ब्रह्मचक्रे =त्रहमचक्रमे; हसः = जीवात्मा; भ्राम्यते 
घुमाया जाता दै; [सः] -वह; आत्मानम्‌-अपने-आपको; च ओर 
प्ररितारम्‌-सबके प्रेरक परमात्माको; पृथक्‌-अलग-अकग, मत्वा=जानकरः; 
ततः=उसके बाद; तेन=उस परमात्मासे; जुष्टः स्वीकृत होकर; अमृतत्वम्‌ 
अमृतभावको; एतिन्राप् हो जाता है ॥ ६॥ 
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व्याख्या--जिसका वर्णन पटले किया जा चुका है, जो सवके जीवन- 
निर्वाहका हेतु है ओर जो समस्त प्राणिर्योका आश्रय दै, एेसे इस जगत्‌-रूप 
ब्रह्मचक्रमें अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्माद्रारा संचालित तथा परमात्माके ही विराट्‌ 
इारीररूप संसारचक्रमें यह जीवात्मा अपने क्मेकि अनुसार उन परमात्माद्रारा 
घुमाया जाता दै । जबतक यह इसके संचालकको जानकर उनका कृपापात्र 
नहीं बन जाता, अपनेको उनका प्रिय नहीं बना केता, तबतक इसका इस 
चक्रसे छुटकारा नहीं हो सकता । जब यह अपनेको ओर सवके प्रेरक 
परमात्माको भल्ीभांति पृथक्‌-पृथक्‌ समञ्च ठेता दै कि उन्दीके घुमानेसे मे इस 
संसारचक्रे रम रहा हू ओर उन्दीकी कृपासे दछ्रूट सकता हू तब वह उन 
परमेश्वरका प्रिय बनकर उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है (कठः 
१।२।२३; मुण्डकः ३।२।३) । फिर तो वह अमृतभावको प्राप्न हो जाता 
हे, जन्म-मरणरूप संसारचक्रसे सदाके लिय द्ूट जाता है । परम डान्ति 
एतं सनातन दिव्य परमधामको प्राप्त हो जाता टै (गीता १८ । ६१-६२) ॥ ६॥ 

उदद्रीतमेतत्‌ परमं तु ब्रह्म 

तस्मिंस्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च। 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ।॥ ७ ॥ 

-एतत्‌-यह; उद्रीतम्‌-वेदवर्णित; परमम्‌ ब्रह्म परब्रह्म; तु- ही; सुप्रतिष्ठा 
सर्वश्रेष्ठ आश्रय; च= ओर; अक्षरम्‌ अविना है; तस्मिन्‌-उस्मे; जयम्‌ तीनों 
लोक स्थित है, ब्रह्मविदः वेदके तत्वको जाननेवाठे महापुरुष; अत्र~-यहां 
(हदयमें ) ; अन्तरम्‌ अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस ब्रह्मको; विदित्वा=जानकर; 
तत्पराः=उसीके परायण हो; ब्रह्मणि=उस परत्रहममे; लीनाः=लीन होकर; 
योनिमुक्ताः=सदाके लिये जन्म-मूत्युसे मुक्त हो गये ॥ ७॥ 

व्याख्या--जिनकी महिमाका वेदों गान किया गया है, जो परब्रह् 
परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय है, उर्न्दमिं तीनों लोकोका समुदायरूप समस्त 
विश्च स्थित ह । वे ही ऊपर बताये दुएु सबके प्रेरक, कभी नाडा न होनेवाले 
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परम अक्षर, परम देव हे । जिन्टोनि ध्यानयोगमें स्थित होकर पर्मात्माकी 
दिव्यशक्तिका दर्शन किया था, वे वेदके रहस्यको समञ्लनेवाले ऋषिलोग उन 
सबके प्रेरक परमात्माको यहां --अपने हदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान 
समज्ञकर, उन्दीके परायण होकर अर्थात्‌ सर्वतोभावसे उनकी शरणमे जाकर, 
उन्हीं लीन हो गये ओर सदाके ल्य जन्म-मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये । 
उनके मार्गका अनुसरण करके हम सब लोग भी उन्हीकौ भांति जन्म-मरणसे 
छूटकर परमात्मामें लीन हो सकते हैँ ॥ ७॥ 

सम्बन्ध -- अन उन परमात्माके स्वरूपरका वर्णन करके उन्हे जाननेका फल बताया 
जाता है-- 

संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च 

व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्चमीराः । 
अनी्यश्चात्मा बध्यते भोक्रभावा- 
ज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपारौः॥ ८ ॥ 

क्षरम्‌=विनाराद्रील जडवर्ग; च=एवं; अक्षरम्‌ अविनारी जीवात्मा; 
संयुक्तम्‌ (इन दोनोकि) संयोगसे बने हए; व्थक्ताव्यक्तम्‌-व्यक्त ओर 
अव्यक्तस्वरूपः; एतत्‌ विश्वम्‌-इस विश्वको; इङाः=पस्मेश्वर ही; भरते=धारण' 
ओर पोषण करता है; च= तथा; आत्मा जीवात्मा; भोक्तभावात्‌-इस जगत्के 
विषयोका भोक्ता बना रहनेके कारणः; अनीडशःन=प्रकृतिके अधीन असमर्थ हो; 
बध्यते=इसरमे वैध जाता है; (ओर) देवम्‌=उस परमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वा 
जानकर; सर्वपाहौः-सब प्रकारके बन्धनोंसे; मुच्यते=मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या- विनाराञीक जडवर्ग जिसे भगवान्की अपरा प्रकृति तथा 
क्षरतत्त्व कहा गया दै ओर भगवान्‌की परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो 
अक्षरततत्वके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनोके संयोगसे बने हुए, प्रकट 
(स्थूल) ओर अप्रकट (सूक्ष्म) रूपमे स्थितं इस समस्त जगत्का वे परमपुरुष 
पुरुषोत्तम ही धारण-पोषण करते हँ, जो सवके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सबका 
यथायोग्य संचालन ओर नियमन करनेवाले परमेश्वर है । जीवात्मा इस जगत्के 
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विषर्योका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसके मोहजालमें 
फसा रहता है, उन प्रमदेव परमात्माकी ओर दृष्टिपाते नहीं करता । जब कभी 
यद उन सर्वसुहेद्‌ परमात्माकी अहैतुकी दयासे महापुरुषोका सङ्ग पाकर उनको 
जाननेका अभिलाषी होकर पूर्णं चेष्टा करता है, तब उन परमदेवे परमेश्वरको 
जानकर सव प्रकारके बन्धनोंसे सदाके च्थिये मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध -- पुनः जीवात्मा, परमात्मा ओर परक्रति--इन तीनो स्वरूपका पृथक्‌ -पृथक्‌ 
वर्णन करके, इस ततततको जानकर उपासना करमेका कल दो मननोदवारा बताया जाता है- - 

ज्ञा्ञो द्वावजावीङनीशा- 

वजा द्येका भोक्तभोग्यार्थयुक्ता । 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌) ९॥ 

जञाज्ञो- सर्वज्ञ ओर अज्ञानी; ईशनीज्ो-सर्वसमर्थ ओर असमर्थ; द्ौ-ये दो; 
अजौ अजन्मा आत्मा है; हि=तथा इनके सिवा; भोक्तभोग्यार्थयुक्ता- भोगनेवाले 
-जीवात्माके किये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त; अजा अनादि प्रकृति; एकाएक 
तीसरी शक्ति शै; (इन तीनेमिं जो ईश्वरततत्व है, वह दोष दोसे विलक्षण है) 
ितकर्योकि; आत्मा-वह परमात्मा; अनन्तः अनन्त; विश्वरूपः = सम्पूर्ण 
रू्पोवाला; च = ओर; अकर्ता -कतापनके अभिमानसे रहित है; यदा=जब; (मनुष्य 
इस प्रकार) एतत्‌ त्रयम्‌-ईश्वर, जीव ओर प्रकृति--इन तीनोको; 
ब्रह्ममलब्रह्मरूपमे; विन्दते प्राप्न कर लेता है (तब वह सव प्रकारके बन्धनसि 
मुक्त हो जाता है) ॥ ९॥ 

व्याख्या - ईश्वर सर्वज्ञ ओर सर्वाक्तिमान्‌ है, जीव अल्पज्ञ ओर अल्प 
शक्तिवाला है; ये दोनों ही अजन्मा हैँ । इनके सिवा एक तीसरी क्ति भी 
अजन्मा दै जिसे प्रकृति कटते दै; यह भोक्ता जीवात्माके कलिय उपयुक्त 
भोग-सामग्र प्रस्तुत करती है ! यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा है--अनादि है, 
फिर भी ईश्वर हेष दो तत्तवोसे विलक्षण दै; वर्योकि वे परमात्मा अनन्त है । 
(गीता १५। १६-१७) सम्पूर्णं विश्च उन्हीका स्वरूप-- विराट्‌ इारीर है । वे 
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सब कुछ करते हुए-- सम्पूरणं विश्वकी उत्पत्ति, पालन ओर संहार करते हए भी 
वास्तवमें कुछ नहीं करते; व्योकि वे कर्तापनकरे अभिमानसे रहित हैँ । (गीता 
४ । १३) मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनकी विलक्षणता ओर विभित्रताको 
समञ्ञते हुए ही इनं ब्रह्रूपमें उपलब्ध कर लेता हे अर्थात्‌ प्रकृति ओर जीव तो 
उन परमेश्वस्की प्रकृतियांँ है ओर परमेश्वर इनके स्वामी है--इस प्रकार प्रत्यक्ष 
कर लेता है, तव वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता दै ॥ ९॥ 
सम्बन्ध -- पहले, आठवें ओर नवे मन्ते कहे हुए तीनो त्वोका स्पष्टीकरण अगले | 

मन्तमे' किया जाता है-- 


क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः 
क्षरात्पानावीराते देव एकः । 
तस्याभिध्यानाद्‌ योजनात्‌ तत्वभावाद्‌ 
भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृक्तिः ॥ ९०॥ 


प्रधानम्‌<प्रकृति तो; क्षरम=विनाडाशील दै; हरःइनको भोगनेवाला 
जीवात्मा; अमृताक्षरम्‌=अमृतस्वरूप अविनाङी है; क्षरात्मानौ~इन विनाडाडीक 
जड-ततत्व ओर चेतन आत्मा---दोनोंको; एकः एकः देवः = ईश्वर; ईशते= अपने 
शासनम रखता है; (इस प्रकार जानकर) तस्य= उसका; अभिध्यानात्‌-निरन्तर 
ध्यान करनेसे; योजनात्‌=मनको उसमें लगाये रहनेसे; च= तथा; तत्त्वभावात्‌= 
तन्मय हो जनेसे; अन्ते- अन्ते (उसीको प्राप्त हो जाता है); भूयः=फिर; 
विश्वमायानिवृत्तिः = समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती दै ॥ १० ॥ 

व्याख्या -- प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाटी, विनाङाङील दै ओर 
इसको भोगनेवात्् जीव-समुदाय अविनाशी अशक्षरतत्त्व है । (गीता ७।४-५ 
१५। १८) इन क्षर ओर अक्षर (जड्ग्रकृति ओर चेतन जीव-समुदाय) -- 
दोनों तत्त्वोपर एक परमदेव परमेश्वर शासन करते है, (गीता १५। १७) वे 
ही प्राप्त करनेके ओर जाननेके योग्य है, उन्हे तत््वेसि जानना चाहिये --इसं 
प्रकार दु निश्चय करके उन परमदेव परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे, 
उन्हीं रत-दिन संलप्न रहनेसे ओर उन्हीमे तन्मय हो जानेसे अन्तम यह 
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उन्दीको पा लेता है । फिर इसके सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, 
अर्थात्‌ मायामय जगतसे इसका सम्बन्ध सर्वधा छुट जाता है ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध -- उन प्रमदेवके जाननेका फल पुनः बताया जाता है-- 
ज्ञात्वा देवे सर्वपाङ्ञापहानिः 
क्षीणैः छेशर्जन्ममूत्युप्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे 
विशचेशच्य॑ केवल आप्तकामः ।॥ ९९ ॥ 
तस्य~उस परमदेवका; अभिष्यानात्‌-निरन्तर ध्यान करमेसे; देवम्‌-उस 
प्रकाङमय परमप्रलाको; ज्ञात्वा=जान लटेनेपर; सर्वपारापहानिः-समस्त 
वन्धर्नोका नार हो जाता हैः (व्ोकि) ङः क्षीणौः-केदोंका ना हो 
जानेके कारण; जन्ममृत्युप्रहाणिः =जन्म-मृत्युका सर्वथा अभाव हो जाता है; 
(अतेः वह) देहभेदे-शरीरका नाडा होनेपर; तृतीयम्‌-तीसरे कोक (स्वर्ग) 
तकके; विश्चेशचर्यम्‌ [त्यक्त्वा] -सखमस्त रेश्चर्यका त्याग करके; केवलः 
सर्वथा विशुद्ध; आप्तकामः पूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-- परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जव साधक 
उन परमदेवको जान लेता है, तन इसके समस्त बन्धनंका सदाके लिण्य सर्वथा नाङा 
हो जाता दै; क्योकि अविद्या, अस्मिता (अहंकार) राग, देष ओर मरणभय--इन 
पाचों कैदोका नाश हो जानिके कारण उसके जन्म-मरणका सदाके लिये अभाव हो 
जाता हे । अतः वह फिर कभी नन्धनमें नहीं पड़ सकता । वह इस शरीरका नादा 
होनेपर तृतीय लोक अर्थात्‌ स्वर्ग सबसे ऊँचे स्तर-- ब्रह्मलोकतकके 
वड़े से-वड़े समस्त ेशर्योका त्याग करके प्रकृ्तिसे वियुक्त, सर्वथा विशुद्ध 
कैवल्यपदको पराप हो पूर्णकाम हो जाता टै- उसे किसी प्रकारकी कामना नहीं 
रहती; क्योकि वह सम्पूर्णं कामनाओंका फल पा केता हे ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध-- जानने योग्य तत्तका पुनः वर्णन क्रिया जाता है-- 
एतज्‌ ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 
नातः परं वेदितव्यं हि किचित्‌ । 


| 
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भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्व पक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ।। १२ ॥ 
आत्पसंस्थम्‌= अपने ही भीतर स्थित; एतत्‌-इस ब्रह्यको; एव ही; 
नित्यम्‌ सर्वदा; ज्ञेयम्‌-जानना चाहिये; हि=व्योकि; अतः परम्‌-इससे 
बढ़कर; वेदितव्यम्‌-जानने योग्य तत्व; किंचित्‌=दूसरा कुछ भी; न=नही है; 
भोक्ता भोक्ता (जीवात्मा) ; भोग्यम्‌ भोग्य (जडवर्ग); च~ ओर; ररितारम्‌ 
उनके प्रेरक परमेश्वर; मत्वा= (इन तीनोको) जानकर; (मनुष्य) सर्वम्‌-सन | 
कुछ (जान ठेता है); एतत्‌ (इस प्रकार) यह; त्रिविधम्‌-तीन भेदोमे; | 
प्रोक्तम्‌-बताया हुआ ही; ब्रह्मम्‌-त्रह्म ठे ॥ १२ ॥ | 
व्याख्या -ये परमदेव परत्रह्य पुरुषोत्तम अपने ही भीतर- हदये | 
अन्तर्ामीरूपसे स्थित है । इनको जाननेके लिये कहीं नाहर जानेकी आवश्यकता 
नहीं ह । इन्हीको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योकि इनसे बटकर जानने 
योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । इन एकको जाननेसे ही सबका ज्ञान हो जाता 
है, ये ही सनके कारण ओर परमाधार है । मनुष्य भोक्ता (जीवात्मा), भोग्य 
(जडवर्ग) ओर इन दोनोक प्रेरक ईशवरको जानकर सब कुछ जान लेता दै । फिर 
कुछ भी जानना रोष नहीं रहता । जिनके ये तीन भेद बताये गये हैँ वे ही समग्र 
ह्य है अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा ओर उन दोनोके आधार तथा नियामक 
परमात्मा--ये तीनों ब्रह्मके ही रूप हैँ ॥ १२ ॥ 
सम्बन्ध -- उक्त जेयततत्वको जाननेका उपाय बताया जाता है-- 
बहवर्यथा योनिगतस्य मूर्ति- 
न॒॑दृश्यते नैव च लिगद्गनाङाः । 
स॒ भूय एवेन्धनयोनिगृह्य- 
स्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे।॥ १३॥ 
यथा-जिस प्रकार; योनिगतस्य योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत काष्ठमे स्थित; 
बहेः=अग्रिका; मूर्तिः=रूप; न दृश्यते-नहीं दीखता; च ओर; लिङ्गनाशः 
उसके चिहका (सत्ताका) नारा; एव भी; न-नहीं होता; (क्योकि) स-=वह; 
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भूयः एव~ चेष्टा करनेपर फिर भी अवङ्य; इन्धनयोनिगृह्यः=ईघनरूप अपनी 
योनिम ग्रहण किया जा सकता है; वा-उसी भकार; तत्‌ उभयम्‌-वे दोनां 
( जीवात्मा ओर परमात्मा); देहे-शारीरमे; वै=टी; प्रणवेन~उध्कारके 
दारा (साधन करनेपर) ; [गृह्यते] = ग्रहण किये जा सकते दै ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होनेके स्थानविदोष 
काष्ट आदिमें स्थित अग्रिका रूप दिखलायी नहीं देता । परेतु इस कारण यह 
नीं समज्ञा जाता कि अग्रि नहीं है--उसका होना अवङय माना जाता है; 
क्योकि उसकी सत्ता मानकर अरणियोका मन्थन करनेपर ईधनरूप अपने 
स्थानमेंसे वह फिर भी महण किया जा सकता है । उसी प्रकार उपर्युक्त 
जीवात्मा ओर परमात्मा हदयरूप अपने स्थाने छिपे रहकर प्रत्य्च नहीं होते, 
परैतु उक जपद्रारा साधन करनेपर इस उरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया 
जा सकता है--इसमे कुछ भी संदेह नहीं दै ॥ १३॥ 

सम्बन्ध-- अकारक द्वारा साधक क्रिस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्‌ करे, इस 
जिज्ञसापर कहा जाता है-- 

स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 

ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्‌ देवं परयेन्निगूढवत्‌ ।॥ १४ ॥! 

स्वदेहम्‌- अपने ङरीरको; अरणिम्‌-नीचेकी अरणि; च= ओर; प्रणवम्‌ 
प्रणवको; उत्तरारणिम्‌-ऊपरकी अरणि; कृत्वा-वनाकर; ध्याननिर्मथ- 
नाभ्यासात्‌-ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे; (साधक) निगूढवत्‌= 
छिपी हई अत्रिकी भांति; (ददयमे स्थित) देवम्‌-परमदेव परमेश्चरको; 
पर्येत्‌=देखे ॥ ९४ ॥ 

व्याख्या--अभ्निको प्रकट करनेके त्म्य जैसे दो अरणियोंका मन्थन 
किया जाता है, उसी ग्रकार अपने शरीरम परम पुरुष परमात्माको प्राप्त करनेके 
च्वि ङरीरको तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये ओर उध्कारको ऊपरकी 
अरणि । अर्थात्‌ डरीरको नीचेकी अरणिकी भांति समभावसे निश्चल स्थित 
करके ऊपरकी अरणिकी भोति कारका वाणीद्रार जप ओर मनसे उसके 
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अर्थस्वरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार इस 
ध्यानरूप मन्थनके अभ्याससे साधकको काष्ठमे छिपी हुई अधिकी भांति 
अपने हृदयम छ्पि हए परमदेव परमेश्वरको देख लेना- प्रत्यक्ष कर 
लेना चाहिये ॥ १४ ॥ 
तिलेषु तैल दधनीव सर्पि- 
रापः स्रोतःस्वरणीषु चाचि: । 
एवमात्पाऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ 
सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥ ९५ ॥ 
तिलेषु-तिलोमे; तैलम्‌=ते; दधनि- हीमे; सर्पिः=घी; स्रोतःसु 
खोतोमे; आपः-जल; च ओर; अरणीषु-अरणियोमिं; अधिः अग्रि; इव= 
जिस प्रकार छिपे रहते है; एवम्‌-उसी प्रकार; असौ वह; आत्मा=परमात्मा; 
आत्मनि=अपने हदयमें छिपा हुआ है; यः-जो कोई साधक; एनम्‌-इसको; 
सत्येन-सत्यके द्वारा; (ओर) तपसा=संयमरूप तपसे; अनुपहयति=देखता 
रहता है--चिन्तन करता रहता है; [तेन ] = उसके द्वारा; गृह्यते- वह ग्रहण 
करियाजाता है ॥ १५॥ 
व्याख्या --जिस प्रकार तिमि तेल, दहीमें घी, ऊपरसे सूखी हुई नदीके 
भीतरी सख्रोतोमें जल तथा अरणिरयोमिं अत्रि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा 
हमारे हदयरूप गुफामे छिपे है । जिस प्रकार अपने-अपने स्थानमें छिपे हुए तेक 
आदि उनके त्म बताये हुए्‌ उपार्योसे उपलब्ध किये जा सकते है, उसी प्रकार जो 
कोई साधक विषयोंसे विरक्त होकर सदाचार, सत्यभाषण तथा संयमरूप 
तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता 
रहता है, उनके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्राप्न किये जा सकते हैँ ॥ १५॥ 
सर्वव्यापिनमात्माने क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌ । 
आत्मविद्यातपोमूलं तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥ 
तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥ ९६ ॥ 
क्षीरेदूधरमे; अर्पितम्‌-स्थित; सर्पिः इव=घीकी भाति; सर्वव्यापिनम्‌ 
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सर्वत्र परिपूर्णः आत्पविद्यातपोमूलम्‌= आत्मविद्या तथा तपसे प्राप्र हानवाले; 
आत्मानम्‌ परमात्माको (वह पूर्वक्तं साधक जान लेता है); तत्‌-वहः 
उपनिषत्‌ = उपनिपदोमे चताया हुआ; परम्‌ परमतत्त्व: ब्रह्य ^ब्रह्म है; तत्‌-वहः 
उपनिषत्‌- उपनिषदो बताया हुआ; परम्‌-परमततत्वः ब्रह्म ब्रह्म है ॥ १६ ॥ 

व्याख्या-- आत्मविद्या ओर तप जिनकी प्राधिके मूलभूत साधन है तथा 
जो दृधमें स्थित घीकी भांति सर्वत्र परिपूर्ण है, उन सर्वान्तर्यामी परमात्माको वह 
पूर्वोक्त साधक जान केता है । वे ही उपनिषर्मिं वर्णित परम तत्व ब्रह्म है । 
त्र ही उपनिषदों वर्णित परम तत्व ब्रह्म टै । अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके ल्थियि हे ॥ १६॥ 

॥ ग्रथम अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ 
=-= 


द्वितीय अध्याय 


सम्नन्ध-- पहले अध्याये परमदेव परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान उपाय 
ध्यानको नताया गया । उस ध्यानकी प्रक्रिया वतानेके लिये दूसरा अध्याय आरम्भ किया 
जाता हे । इसे पहले ध्यानकी सिद्धिके ल्विये पाच मन्त्रये परमेश्वरसे प्रार्थना करनेका प्रकार 
नताया जाता है 

युज्ञानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः । 

अभ्नर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत ॥ ९॥*# 

सविता=सवको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा; प्रथमम्‌- पट; मनः हमार 
मन; ( ओर) धियः =वुद्धयकोः तत्त्वाय =तत्वकी प्राप्निके लयः युज्ञानः = अपने 
म्वरूपमें तगाते हुए; अच्नः = अप्र ( आदि इन्द्ियाभिमानी देवता ओं ) की; ज्योतिः = 
न्योति (प्रकाड्ान-सामर्ध्य) को; निचाय्य अवलोकन क्रक; पृथिव्याः =पार्थितर 
पदा्थेसि; अधि=ऊपर उठाकर; आभरत= हमारी इन्द्रियोमें स्थापित करे ॥ १॥ 

व्याख्या-- सनको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमरे मन ओर 


* यजुर्वेद अध्याय ११ मन्त्र १ इसी प्रकार है । 
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वुद्धिकी वृत्तियोको तत्त्वकी प्रा्निके त्यि अपने दिव्य स्वरूपम लगाये ओर 
अस्मि आदि इन्दरियाभिमानी देवताओंकी जो विषरयोको प्रकाडित करनेकी 
सामर्थ्यं हे, उसे दृष्टम रखते हुए वाह्य विषयोँसे लोटाकर हमारी इन्द्ियोमिं 
स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्दरियोका प्रकाडा बाहर न जाकर 
वुद्धि ओर मनकी स्थिरतामें सहायक हो ॥ १॥ 
युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गेयाय ङाक्त्या ॥ २ ॥* 

यम्‌-हमलोग; सवितुः-सबको उत्पन्न करनेवाले; देवस्य~परमदेव 
परमेश्वरकी; सवे=आराधनारूप यज्ञे; युक्तेन मनसा=लगे हुए मनके द्वारा; 
सुवर्गेयाय स्वर्गीय सुख (भगवत्‌-प्रा्ति-जनित आनन्द) की प्राधतिके लिय; 
शक्त्या पूरी शाक्तिसे; [प्रयतामहे ] = प्रयत करं ॥ २ ॥ 

व्याख्या--हमलोग सबको उत्यन्न करनेवाले; परमदेव परमेश्वरकी 
आराधनारूप यज्ञमे लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दप्रा्िके लिये पूर्णडाक्तिसे प्रयल 
करं । अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवान्‌की आराधनामे लगा रहे ओर हम भगवत्‌- 
प्ा्ति-जनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शाक्तिसे प्रयलङील रहं ॥ २ ॥ 

युक्त्वाय मनसा देवान्‌ सुवर्यतो धिया दिवम्‌ । 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३ ॥ † 

सविता-सबको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर; सुवः=स्वर्गादि लोको; 
(ओर) दिवम्‌=-आकाडा्मे; यतः=गमन करनेवाले; (तथा) वृहत्‌-बड़ा भारी; 
ज्योतिः=प्रकाङा; करिष्यतः=फैलानेवाटे; तान्‌-उन; (मन ओर इन्दियोकि 
अधिष्ठाता) देवानदेवताओंको; मनसा=हमारे मन; (ओर) धिया-वुद्धिसे; 
युक्त्वाय = संयुक्त करके; (प्रकारा दान करनेके लिये) श्रसुवाति~प्ररणा करता 
है अर्थात्‌ करे॥ ३॥ 

व्याख्या--वे सको उत्यत्न करनेवाले परमेश्वर मन ओर इन्दियोकि 
अधिष्ठाता देवताओंको, जो स्वर्ग आदि लोकों ओर आकारामें विचरनेवाले 


* † ये दोनों मनर यजुर्वेद अध्याय ११ के २ ओर ३ हे । 
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तथा वड़ा भारी प्रकाडा फैलानेवाले है, हमारे मन ओर वुद्धिसे संयुक्त करके हमें 
प्रादा प्रदान करनेके लिये प्रेरणा कर; ताकि हम उन परमेश्चरका साक्षात्‌ करनेके 
लिये ध्यान करनेमें समर्थ हों । हमारे मन, वुद्धि ओर इन्द्योमे प्रकाडा फैला रहे । 
निद्रा, आलस्य ओर अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विघ्न न कर सकं ॥ ३ ॥ 
युद्धते मन उत युञ्जते धियो 
विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक 
इन्म्रही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४ ॥* 
(जिसमे) विप्राः=त्राह्मण आदि; मनः-मनको; युञ्धते-लगाते दै; 
उतत= ओर; धियः=वुद्धिकी वृ्तिर्योको भी; युञ्चते= लगाते है; (जिसने समस्त) 
होत्राः वि दधे=अब्रिहोत्र आदि शुभकर्मोक्रा विधान किया है; (तथा जो) 
वयुनावित्‌-समस्त जगत्के विचारोको जाननेवाला; (ओर) एकः=एक है; 
(उस) बृहतः=सवसे महान्‌; विप्रस्य सर्वत्र व्यापक; विपश्चितः सर्वज्ञ; 
(एवं) सवितुः-सवके उत्पादक; देवस्य=परमदेव परमेश्वरकी; इत=निश्चय ही; 
(हे) मही=महती; पष्ष्ितिः=स्तुति (करनी चाहिये) ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिन परब्रह्म परमात्मामें श्रेष्ठ वुद्धिवाटे ब्राह्मणादि अधिकारी 
मनुष्य अपने मनको लगाते हैँ तथा अपनी सब प्रकारकी बुद्धि -वृत्तियोको भी 
नियुक्त करते दै, जिन्होनि अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मोका विधान किया 
दै, जो समस्त जगत्के विचारोको जाननेवाले ओर एक-- अद्वितीय है, उन 
सबसे महान्‌, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ ओर सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी 
अवश्य ही हमे भूरि -भूरि स्तुति करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभि- 
विं इलोक एतु पथ्येव सृरेः। 


* यह यजुर्वेद अध्याय १९६का चौथा ओर अध्याय ५का ९४बां मन्त है तथा ऋग्वेद 
(५।८१। धमे भोदै। 
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शृण्वन्तु विश्च अमृतस्य पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५।* 

(हे मन ओर बुद्धि ! मै) वाम्‌-तुम दोनोकि (स्वामी); पूर्व्यम्‌-सबके 
आदिः ब्रह्मनपूर्णब्र्य परमात्मासे; नमोभिः=्रार-नार नमस्कारके द्वारा; युजे 
संयुक्त होता हः इलोकः=मेरा वह स्तुति-पाठ; सुरेःचश्रष्ठ विद्रान्‌की; पथ्या 
इव= कीर्तिकी भांति; व्येतु (वि+एतु) सर्वत्र फैक जाय; (जिससे) अमृतस्य 
अविनाशी परमात्माके; विश्चे-समस्त; पुत्राः पुत्र; ये-जो; दिव्यानि=दिव्यः 
धामानि लोकमि; आतस्थुः=निवास करते है; शृण्वन्तु सुने ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--हे मन ओर बुद्धि ! मै तुम दोनोंके स्वामी ओर समस्त 
जगत्‌के आदिकारण परब्रह्म परमात्माको बार-बार नमस्कार करके विनयपूर्वक 
उनकी शरणमे जाकर उनमें संलप्न होता हूं । मेरे द्वारा जो उन परमेश्चरकी 
मदिमाका वर्णन किया गया हे, वह विद्वान्‌ पुरुषकी कीर्तिकि समान समस्त 
जगते व्याप्त हो जाय । उसे अविनाङी परमात्माके वे सभी पुत्र, जो दिव्य 
लोकोमिं निवास करते है, भलीभांति सुने ॥ ५॥ 

सम्बन्ध-- ध्यानके लिये परात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बतत्मरनेके अनन्तर अब 
छठे मन्ते उस ध्यानकौ स्थितिका वर्णन करके सातवें मनुष्यको उस ध्याने लग जानेके 
लि आदेश दिया जाता है-- 

अच्चिर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते । 

सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र॒ संजायते मनः ॥ ६॥ 

यत्र-जिस ॒स्थितिरमे; अ्निः=परमात्मारूप अभ्रिको; (प्रप्र करनेके 
उदेश्यसे) अभिमथ्यते= (उध्कारके जप ओर ध्यानद्वारा) मन्थन किया जाता 
है; यत्र-जर; वायुः अधिरुध्यतेनप्राणवायुका भलोभांति विधिपूर्वक निरोध 
किया जाता है; (तथा) यत्र-जहां; सोमः=आनन्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते 
अधिकतासे प्रकट होता है; तत्रव (उस स्थितिरमे); मनः-मनः; संजायते 


* यह मन्त यजुर्वेद अध्याय १९का पांचवां है ओर ऋग्वेद (१०।१३। मे भो है । 
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सर्वथा विशुद्ध हो जाता है ॥ ६॥ 

व्याख्या--जिस स्थितिमें अचि प्रकट करनेके च्य अरणिरयोद्रारा मन्थन 
करनेकी भांति अभ्िस्थानीय परमात्माको प्राप्त करनेके लिये पहले अध्याय 
(१३,१४ मन्त) मेँ कटे हुए प्रकारसे शरीरको नीचेकी अरणि ओर ॐकारको 
ऊपरकी अरणि बनाकर उसका जप ओर उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर 
चिन्तनरूप मन्थन किया जाता हे, जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक भलीभाति 
निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है, 
उस ध्यानावस्थामे मनुष्यका मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता हे ॥ ६॥ 

सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌ । 

तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ ।॥ ७ ॥ 

सवित्रा= सम्पूर्णं जगत्को उत्पन्न करनेवाे परमात्माके द्वारा; प्रसवेन 
प्राप्त हई प्रेरणासे; पूर्व्यम्‌-सबके आदिकारणः; ब्रह्म जुषेत=उस परब्रह्म 
'परमेश्वरकी ही सेवा (आराधना) करनी चाहिये; (तू) तत्र-उस परमात्मामें 
ही; योनिम्‌ आश्रय; कृणवसे-प्राप्त कर; हि=क्योंकि; (यों करनेसे) ते=तेरे, 
पूर्वम-पूर्वसंचित कर्म; न अश्षिपत्‌=विघ्रकारक नहीं होगे ॥७॥ 

व्याख्या--हे साधक ! सम्पूर्ण जगत्‌के उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी 
प्ररणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हए प्रकारसे परमात्माकी स्तुति करके उनसे अनुमति 
प्राप्त कर तुमह उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माकी ही सेवा (समाराधना) करनी 
चाहिये, उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये --उन्हीकी शरण ग्रहण करके 
उन्हीमें अपने-आपको विलीन कर देना चाहिये । यो करनेसे तुम्हारे पहले किये हुए 
समस्त संचित कर्म विघ्रकारक नहीं होगे --बन्धनरूप नहीं होगे ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--ध्यानयोगका साधन करनेवालेको किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना 
चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते है 

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं इारीरं 

हदीन्दरियाणि मनसा संनिवेहय । 
ब्रह्मोड्पेन म्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ ८ ॥ 
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विद्वान बुद्धिमान्‌ मनुष्य (को चाहिये कि) ; त्रिरुन्नतम्‌-सिर, गतता ओर 
छाती--ये तीनो अङ्ग ऊंचे उटाये हुए; शरीरम्‌-डरीरको; समम्‌-सीधा; 
(ओर) स्थाप्य-स्थिर करके; (तथा) इन्दियाणि-समस्त इन्दियोको; मनसा= 
मनके द्वा; हदि-हदयमे; संनिवेङ्यननिरुद्ध करके; ब्रह्मोडुपेन~काररूप 
नकारा; सर्वाणि=सम्पूर्ण; भयावहानि-भयंकर; स्रोतांसि=सरोतों (प्रवाहो) 
को; प्रतरेत-पार कर जाय ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन करे, उस वुद्धिमान्‌ साधकको 
चाहिये कि सिर, गले ओर छतीको ऊँचा उटाये रखे, इधर-उधर न ज्ुकने 
दे तथा शरीरको सीधा ओर स्थिर र्खे; वरयोकि इारीरको सीधा ओर स्थिर 
रखे बिना तथा सिर, गला ओर वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आलस्य, निद्रा 
ओर विक्षपरूप विप्र आ जाते है । अतः इन विप्रस बचनेके लिये उपर्युक्त 
प्रकारसे ही बैठना चाहिये । इसके बाद समस्त इन्धिरयोको बाह्य विषयोंसे 
हटाकर उनका मनके द्वारा हृदयमें निरोध कर लेना चाहिये । फिर अॐकाररूप 
नौकाका आश्रय लेकर अर्थात्‌ ॐॐकारका जप ओर उसके वाच्य परब्रह्म 
परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहोको पार कर लेना चाहिये 
(गीता ६।१२, १३, १४) । भाव यह है कि नाना योनिर्योमिं ले जानेवाली 
जितनी वासनार् है, वे सन जन्म-मृत्युरूप भय देनेवाले स्रोत (प्रवाह) दै । 
इन सबका त्याग करके सदाके लिये अमरपदको प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ ८ ॥ 

भ्राणान्‌ प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः 

क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छरुसीत । 
दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं 
विद्वान मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ ९ ॥ 

विद्वान्‌बुद्धिमान्‌ साधक (को चाहिये कि); इह-उपर्यक्त योगसाधनां; 
सयुक्तचेष्टः= आहार -विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करते हुए 
्राणान्‌ अरपीड्य-विधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राणे क्षीणे-प्राणके सूक्ष्म हो 
जानेपर; नासिकया-नासिकाद्रारा; उच्छवसीत~उनको बाहर निकाल दे; 
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दष्टाश्वयुक्तम- (इसके वाद) दुष्ट घोड़से युक्तः वाहम्‌ इव =रथको जिस प्रकार 
सारथि सावधानतापूर्वक गन्तव्य मार्गमे ठे जाता है, उसी प्रकारः एनम्‌-इसः 
मनः=मनको; अप्रमत्तः-सावधान होकर; धारयेत वङामें किये रहे ॥ ९ ॥ 

व्याख्या -- वुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके लियि 
आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करता रहे, उन्दँ ध्यानयोगके लिये 
उपयोगी बना ठे (गीता ६। १७) । योगश्ा्रकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते- 
करते जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तवर नासिकाद्रारा उसे बाहर निकाल दे*# । 
इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़से जुते हुए रथको अच्छा सारथि बड़ी सावधानीसे चलाकर 
अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी 
सावधानीके साथ अपने मनको वहामें रखे, जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका 
विघ्र न आये ओर बह परमात्माकी प्रारूप लक्ष्यपर पर्हुच जाय† ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध परत्रह्म परमात्मामे मन लगानेके लिये कैसे स्थानें कैसी भूमिपर बैठकर 
साधन करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 

समे शुचौ शर्करावह्विवालुका- 

विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने 
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ १९० ॥ 

समे-समतल; शुचौ -सब प्रकारसे शुद्धः; शर्करावह्िवालुकाविवर्जिति- 
ककड, अग्नि ओर बालटसे रहित; (तथा) शब्दजलाश्रयादिभिः=रब्द, जल 
ओर आश्रय आदिकी दृष्टिसे; अनुकूले=सर्वथा अनुकूक; तु-ओर; न 
चक्षुपीडने-नेतरोको पीड़ा न देनेवाले; गुहानिवाताश्रयणे= गुहा आदि वायुन्य 


+ आटे ओर नवे मन्म जो ध्यानके त्वयि बैटनेकी ओर साधन करनेकी विधि 
बतायी गयी है, उसका बडे सुन्दर टंगसे सुस्पष्ट वर्णन भगवानने गीता अध्याय ६ ङुलेक 
से १७ तक किया दै । 


† कठोपनिषदम (१।३।२ से ८ तक) रथके रूपकका विस्तृत वर्णन दै । 
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स्थानरमे; मनः=मनको; प्रयोजयेत्‌=ध्यानमें लगानेका अभ्यास करना चाहिये ॥ १० ॥ 

व्याख्या--इस मन्तमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है । भाव यह 
है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधकको ेसे स्थाने अपना आसन 
गाना चाहिये, जाकी भूमि समतल हो--ऊँची-नीची, टेढ़ी-मेद़ी न हो, जो 
सन प्रकारसे शुद्ध हो--जहापिर कूडा-करकट, मैला आदि न हो, 
्ाड्‌-बुहारकर साफ किया हुआ हो ओर स्वभावसे भी पवित्र ठो- जैसे कोई 
देवालय, तीर्थस्थान आदिः जहां कंकड़, बालू न हो ओर अत्रि या धूपकी गर्मी 
भी न हो; जहां कोई मनमें विक्षेप करनेवाला शाब्द न होता हो--कोलाहलका 
सर्वथा अभाव हो; यथावश्यक जल प्राप्त हो सके; किंतु ेसा जलाशय न हो, 
जह बहुत लोग आते-जाते हों एवं जहां शरीर-रक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय 
हो, परंतु एेसा न हो, जहाँ धर्मशाला आदिकी भांति बहुत लेग ठहरते होः 
तात्पर्य यह कि इन सब विचारोके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो ओर 
जहका दुर्य नेत्रोको पीड़ा पर्हुचानेवाला--भयानक न हो, रसे गुफा आदि 
वायुूनय एकान्त स्थानम पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर अपने 
मनको परमात्मामें लगानेका अभ्यास करना चाहिये (गीता ६। ११) ॥ १०॥ 

सम्बन्ध -- योगाभ्यास करनेवाले साधकका साधन ठीक हो रहा है या नही, इसकी 
पहवान बतायी जाती है-- 

नीहारधूमार्कानिलानलानां 

खद्योतविद्युत्स्फटिकङाङीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ १९॥ 

ब्रह्मणि योगे परमात्माकी प्रा्तिके लि किये जानेवाङे योगम; (पहले) 
नीहारधूमा्कानिलानलानाम्‌=कुहरा, धूं, सूर्य, वायु ओर अभिके सदर; 
(तथा) खद्योतविद्युत्स्फटिकञाशीनाम्‌-जुगनू, बिजली, स्फटिक-मणि ओर 
चन््रमाके सदृ; रूपाणि-बहुत-से दुर्य; पुरःसराणि [भवन्ति] =योगीके 
सामने. प्रकट होते है; एतानि-ये सब; अभिव्यक्तिकराणि-योगकी 
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सफलताको स्पष्टरूपसे सूचित करनेवाले दें ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--जब साधक परब्रह्म परमात्माकी प्रापिके लिये ध्यानयोगका 
साधन आरम्भ करता है, तव उसको अपने सामने कभी कुहेरेके सदृडा रूप 
दीखता दै, कभी धूआं-सा दिखायी देता हे, कभी सूर्यके समान प्रकारा सर्वत्र 
परिपूर्ण दीखता है, कभी निश्चल वायुकी भति निराकार रूप अनुभवमे आता 
दै, कभी अग्निके सदृङा तेज दीख पड़ता है, कभी जुगनूके सदृ टिमटिमाहट-सी 
प्रतीत होती है, कभी बिजलीकी-सी चकाचौध पैदा करनेवाली दीप्ति दृष्टिगोचर 
होती दै, कभी स्फटिक-मणिके सदा उज्ज्वर रूप देखने आता दै ओर 
कभी चन्रमाकी भांति शीतल प्रका सर्वत्र फैला हुआ दिखायी देता है । ये 
सव तथा ओर भो अनेक दृङ्य योग-साधनकी उत्रतिके द्योतक है । इनसे यह 
वात सम्म आती दै कि साधकका ध्यान ठीक हो रहा है ॥ ११॥ 

पृथ्व्यप्नेजोऽनिलखे समुत्थिते 

पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः 
प्राप्तस्य योगाधिमयं रारीरम्‌ ।॥ १२ ॥ 

पृश्व्यपनेजोऽनिलखे समुत्थितेपृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश-- 
इन पाचों महाभूर्तोका सम्यक्‌ प्रकारसे उत्थान होनेपर; (तथा) पञ्चात्मके 
योगगुणे प्रवृत्ते-इनसे सम्बन्ध रखनेवाले पांच प्रकारके योगसम्बन्धी गुणोकी 
सिद्धि हो जानेपर; योगाप्निमयम्‌=योगा्रिमय; शरीरम्‌ शारीरक; प्राप्तस्य 
प्राप्न कर लेनेवाटे; तस्य=उस साधकको; नन्न तो; रोगः=रोग होता है; 
नन; जरावुदापा आता दै; न= ओर न; मृत्युः=-उसकी मृत्यु ही होती रै ॥ १२ ॥ 

व्याख्या --ध्यानयोगका साधन करते-करते जव पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाङा--इन पांच महाभूतोका उत्थान हो जाता है, अर्थात्‌ जब साधकका इन 
पाचों महाभूर्तोपर अधिकार हो जाता दै ओर इन पाचों महाभूतोसे सम्बन्ध रखनेवाली 
योगविषयक पांच सिद्धियां प्रकट हो जाती है, उस समय योगाग्रिमय ररीरको प्राप्त 
कर लेनेवाले उस योगीके ङारीरमें न तो रोग होता है, न वुदापा आता दै ओर न 


४३० ईङादि नौ उपनिषद्‌ [अध्याय २ 


उसकी मृत्यु ही होती है । अभिप्राय यह कि उसकी इच्छाके विना उसका डारीर 
नष्ट नहीं हो सकता (योगद० ३ । ४६,४७) ॥ १२ ॥ 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं 
वर्णप्रसादं स्वरसोष्ठवं च । 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्यं 
योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति ॥ ९३ ॥ 
लघुत्वम्‌- शरीरका हल्कापन; आरोम्यम्‌-किसी प्रकारके रोगका न होना; 
अलोलुपत्वम्‌-विषयासक्तिकी निवृत्ति; वर्णप्रसादम्‌-शारीरिक वर्णकी 
उज्ज्वरता; स्वरसौष्ठवम्‌-स्वरकी मधुरता; शुभः गन्धः= (ङारीरमे) अच्छी 
गन्ध; च= ओर; मूत्रपुरीषम्‌-मल-मूत्र; अल्पम्‌-कम हो जाना; (इन सबको) 
प्रथमाम्‌ योगप्रवृत्तिम्‌-योगकी पहली सिद्धि; वदन्ति-कहते हैँ ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--भूतोंपर विजय प्राप्त कर लेनेवाले ध्यानयोगीम पूर्वोक्त 
शक्तिके सिवा ओर भी शाक्तिं आ जाती है । उदाहरणतः उसका ङरीर हल्का 
हो जाता है, शरीरमें भारीपन या आलस्यका भाव नहीं रहता । वह सदा ही नीरोग 
रहता है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता । भोतिक पदारथोमिं उसकी आसक्ति नष्ट हो 
जाती है । कोई भी भोतिक पदार्थ सामने आनेपर उसके मन ओर इन्दरयोका उसकी 
ओर आकर्षण नही होता । उसके ङारीरका वर्णं उज्ज्वल हो जाता है । स्वर अत्यन्त 
मधुर ओर स्पष्ट हो जाता है । शयीरमेसे बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सब ओर 
फैल जाती है । मल ओर मूत्र बहुत ही स्वल्प मात्रा होने लगते है । ये सन 
योगमार्गकी प्रारम्भिक सिद्धियां है--एेसा योगीलेग कहते हैँ ॥ १३ ॥ 
यथैव विम्बं मृदयोपलिप्त 
तेजोमयं भ्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌ । 
तद्राऽऽत्मतत्त्वे प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्थो भवते वीतद्रोकः ॥ ९४ ॥ 
यथा-जिस प्रकार; मृदया=मिटधीसे; उपलिप्तम्‌-लिप्त होकर मलिन हुआ; 
[यत्‌] =जो; त्ेजोमयम्‌-प्रकारायुक्त; विम्बम्‌-रत्र है; तत्‌ एव~ वही; 


अध्याय २] श्ेताश्चतरोपनिषद्‌ ४३९ 


सुधान्तम्‌= भको भांति धुल जानेपर; भ्राजते चमकने लगता है; तत्‌ वा~उसी 
प्रकार; देही = ङरीरधारी (जीवात्मा); आत्मतत्त्वम्‌ (मल आदिसे रहित) 
आत्मतत्वतको; प्रसमीक्ष्य (योगके द्वारा) भलीभांति प्रत्यक्ष करके; 
एकः अकेला कैवल्य अवस्थाको प्राप; वीतश्लोकः=सव् प्रकारके दुःसखोसे 
रहित; (तथा) कृतार्थः कृतकृत्य; भवते=टो जाता है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या-- जिस प्रकार कोई तेजोमय रत मिद्धीसे कि रहनेके कारण 
च्िपा रहता दै, अपने असली रूपमे प्रकट नहीं होता, परंतु वही जब मिदर 
आदिको हटाकर धो-पोककर साफ कर छिया जाता है, तब अपने असली 
रूपमे चमकने लगता दै, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अस्यन्त 
स्वच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मोमिं किये हुए केकि संस्कारोसे मलिन हो जानेके 
कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता; परंतु जन मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्रारा समस्त 
मर्रोको धोकर आत्माके यथार्थं स्वरूपको भलीभांति प्रत्यक्ष कर लेता टै, तव 
वह असङ्ग हो जाता है । अर्थात्‌ उसका जो जड पदा्थेकि साथ संयोग हो रहा 
था, उसका नाङा होकर वह कैवल्य अवस्थाको प्रप्र हो जाता है तथा उसके स 
प्रकारके दुःखोँका अन्त होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है । उसका 
मनुष्य -जन्म सार्थक हो जाता है (योग० ४ । ४) ॥ १४ ॥ 

यदाऽऽत्मतत्तवेन तु ब्रह्मतत्त्वं 

दीपोपमेनेह युक्तः प्रपरयेत्‌ । 
अजं ध्रुवं सर्वतत्तवर्विशुद्धे 
ज्ञात्वा देवे मुच्यते सर्वपादोः । ९५ ॥ 

तु-उसके वाद; यदा-जब; युक्तः =वह योगी; इह यहाँ; दीपोपमेन= 
दीपकके सदुङा (प्रकाङमय); आत्मतत्त्वेन = आत्मतत्त्वके द्वारा; ब्रह्मतत्त्वम्‌= 
ब्रह्मततत्वको; प्रपडयेत्‌-भलीभांति प्रत्यक्ष देख लेता हे; [तदा सः] उस समव 
वह; अजम्‌= (उस) अजन्मा; ध्रुवम्‌-निश्चल; सर्वतत्तवैः- समस्त तत्वोसे; 
विज्युद्धम= विशुद्ध; देवम्‌-परमदेव परमात्माको; ज्ञात्वा=-जानकर; सर्वपाहौः= 
सब बन्धनोंसे; मुच्यते=सदाके च्य ट जाता है ॥ १५॥ 
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व्याख्या-- फिर जव वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सदृ निर्मल 
प्रकाङामय पूर्वोक्त आत्मतत्त्वे द्वारा ब्रह्यतत्वको भलीभोति देख लेता 
है--अर्थात्‌ उन परब्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर केता है, तब उन जन्मादि 
समस्त विकार्ोसे रहित, अचल ओर निश्चित तथा समस्त तत्त्वोसे असद्ग-- 
सर्वथा विशुद्ध परमदेव परमात्माको ततत्वसे जानकर सब प्रकारके बन्धनेसे 
सदाके लिय द्ूट जाता है । 

इस मन्वे आत्मततत्वसे ब्रह्मतत्वको जाननेकी बात कहकर यह भाव 
दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार मन, बुद्धि ओर इन्दियोद्रारा नहीं 
हो सकता । इन सबकी वहाँ प्च नहीं है, वे एकमात्र आत्मतत््वके द्वारा ही 
प्रत्यक्ष होते हें ॥ १५॥ 

एष ह देवः प्रदिहोऽनु सर्वाः 

पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः। 
स एव जातः स जनिष्यमाणः 
म्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ ९६ ।* 

ह~ निश्चय ही; एषः=यह (ऊपर बताया हुआ) ; देवः=परमदेव परमात्मा; 
सर्वाः-समस्त; प्रदिशः अनु-दिशाओं ओर अवान्तर दिशाओं अनुगत 
(व्याघ्र) है; [सः] ह=वही प्रसिद्ध परमात्मा; पूर्वः-सबसे पहले; जातः= 
दिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था; (ओर) सः उ-वही; गर्भे-समस्त ्रहमण्टरूप 
गर्भम; अन्तः-अन्तर्यामीरूपसे स्थित है; सः एव~ वही; जातः इस समय 
जगत्के रूपमें प्रकट है; सः ओर वही; जनिष्यमाणः भविष्यमें भी प्रकट 
होनेवाला है; [सः] = वह; जनान्‌ भ्रत्यङ्-सन जीवोकि भीतर; (अन्तर्यामी- 
रूपसे) तिष्ठति-स्थित हे; (ओर) सर्वतोमुखः=सब ओर मुखवाला हे ॥ १६ ॥ 

व्याख्या - निश्चय हौ ये ऊपर बताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिङा ओर 
अवान्तर दिशाओमिं व्याप्त है अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्णं है । जगतूमे कोई भी 


* यह मन्र यजुर्वेद अध्याय ३र का चौथा ह । 
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एेसा स्थान नहीं है, जहाँ वे न हो । वे ही प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा सबसे पहले 
हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुए थे । वे ही इस ब्रह्माण्डरूप गर्भमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
ह । वे ही इस समय जगत्‌के रूपमें प्रकट हैँ ओर भविष्यमे अर्थात्‌ प्रल्यके बाद 
सृष्टिकाले पुनः प्रकट होनेवाले हैं ये समस्त जीवोकि भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
है तथा सब ओर मुखवाले अर्थात्‌ सबको सब ओरसे देखनेवाले दै ॥ १६॥ 
यो देवो अभ्र यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेङा । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥ १७ ॥ 

यः=जो; देवः=परमदेव परमात्मा; अप्मौ=अघ्िमे दै; यवःनजो 
अप्सु-जलमें है; यः=जो; विश्वम्‌ भुवनम्‌ आविवेका-समस्त लोकोमें प्रविष्ट 
हो रहा है; यः=जो; ओषधीषु-ओषधिरयेमिं है; (तथा) यः=जो; वनस्पतिषु 
वनस्पतियोमे है; तस्मै देवाय=उन परमदेव परमात्मक लिये; नमः=नमस्कार 
है; नमः=नमस्कार हे ॥ १७ ॥ 

व्याख्या-- जो सर्वहक्तिमान्‌ पूर्णव्रह्म परमदेव अग्निम है, जो जले है, 
जो समस्त लोकमि अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहे है, जो ओषधिर्यमं है ओर जो 
वनस्पतियोमें है -- अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैँ जिनका अनेक प्रकारसे पहले 
वर्णन कर आये हैँ, उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है । नमस्कार है । "नमः! 
शब्दको दुहरानेका अभिप्राय अध्यायकी समा्षिको सूचित करना दै ॥ १७ ॥ 

॥ द्वितीय अध्याय समाप्न । २ ॥ 
=+ 
तृतीय अध्याय 
य एको जालवानीडात ईङानीभिः 
सर्वा ललोकानीङात ईङानीभिः । 
य॒ एवैक उद्धवे सम्भवे च 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ९॥ 
यः=जो; एकः= एकः; जालवान्‌=-जगत्रूप जाकका अधिपति; ईङानीभिः= 
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अपनी स्वरूपभूत शासनङक्तियोद्रारा; ईङते=लासन करता है; ईङानीभिः=उन 
विविध शासन-ङक्तिरयोद्रारा; सर्वान्‌-सम्पूर्ण; लोकान्‌ ईडते लोकोपर शासन 
करता है; यः= (तथा) जो; एकः अकेला; एव ही; सम्भवे च उद्धवे=सृष्टि ओर 
उसके विस्तारे (सर्वथा समर्थ है); एतत्‌-इस ब्रह्मको; ये-जो महापुरुष; 
विदुः=जान ठेते है; ते-वे; अमृताः अमरः; भवन्ति-हो जाते दै ॥ १ ॥ 
व्याख्या--जो एक -- अद्वितीय परमात्मा जगत्‌-रूप जाकी रचना करके 
अपनी स्वरूपभूत शासन-शाक्तियोद्रारा उसपर डासन कर रहे दै तथा उन 
विविध शासन-ङाक्तियोद्रारा समस्त लोकों ओर लोकपात्ंका यथायोग्य 
संचालन कर रहे है--जिनके डासनमे ये सब अपने-अपने कर्तव्योका 
नियमपूर्वक पालन कर रदे हँ तथा जो अकेठे ही विना किसी दूसेरेकी 
सहायता लिये समस्त जगत्की उत्पत्ति ओर उसका विस्तार करनेमे सर्वथा 
समर्थं है, उन परब्रह्म परमेश्चरको जो महापुरुष तत्त्वसे जान ठेते है, वे अमर 
हो जाते है--जन्म-मृत्युके जालसे सदाके छि छूट जाते है ॥ १॥ 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
र्य इमाँल्लोकानीडात ईङहानीभिः । 
प्रत्यङ्‌ जनांस्तष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥२॥ 
यः=जो; ईहनीभिः= अपनी स्वरूपभूत विविध रशासन-काक्तियोद्रारा; 
इमान्‌=इन सब; लोकान्‌ ईङाते=लोकोंपर शासन करता है; [सः] सुद्रः-वह रुद्र; 
एकः हि-एक ही है; (इसीलि्यि विद्वान्‌ पुरूषोनि जगत्के कारणका निश्चय करते 
समय) द्वितीयाय न तस्थुः=दूसरेका आश्रय नहीं लिया; [सः] =वह परमात्मा; 
जनान्‌ प्रत्यङ्‌=समस्त जीवोके भीतर; तिष्ठति-स्थित हो रहा है; विश्वा-समपूर्ण; 
भुवनानि संसृज्य-लोर्कोकी रचना करके; गोपाः-उनकी रक्षा करनेवाला 
परमेश्वर; अन्तकालेनप्रलयकाले; संचुकोच-इन सबको समेट लेता दै ॥ २ ॥ 
व्याख्या--जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन -शक्तियोद्वारा इन सब 
लोकपर शासन करते है--उनका नियमानुसार संचालन करते ह, वे रुद्ररूप 
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परमेश्वर एक ही है । अर्थात्‌ इस विश्चका नियमन करनेवाली शक्तियाँ अनेक 
होनेपर भी वे सब एक ही परमेश्वरकी हैँ ओर उनसे अभिन्न है । इसी कारण, 
ज्ञानीजनोने जगत्के कारणका निश्चय करते समय किसी भी दूसरे ततत्वका 
आश्रय नहीं लिया । सबने एक स्वरसे यही निश्चय क्रिया कि एक परब्रह्म ही 
इस जगत्के कारण हँ । वे परमात्मा सब जीवोके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
है । इन समस्त ल्ोकोकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर 
प्रलयकाले स्वयं ही इन सबको समेट ठेते है, अर्थात्‌ अपनेमें विलीन कर 
लेते है । उस समय इनकी भित्न-भित्न रूपोमें अभिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २ ॥ 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 

विश्चतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रे 
दयावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ ३ ॥# 

विश्वतश्चक्षुः सन जगह ओंखवाला; उत= तथा; विश्वतोमुखः=सब जगह 
मुखवाता; विश्वतोबाहुः=सन जगह हाथवाला; उत ओर; विश्वतस्पात्‌-सब 
जगह पैरवाला; द्यावाभूमी जनयन्‌-आकाडा ओर पृथ्वीकी सृष्टि करनेवाला; 
[सः] = वह; एकः एकमात्र; देवः=देव (परमात्मा) ; बाहुभ्याम्‌ मनुष्य आदि 
जीरवोंको दो-दो हारथोसे; संधमति=युक्त करता है (तथा); पतत्रः= (पक्षी -पतंग 
आदिको) पां खसे; सं [धमति] =युक्त करता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या-- वे परमेश्वर एक है; फिर भी उनकी सब जगह आंखें है, सव 
जगह मुख हैँ, सब जगह हाथ हैँ ओर सब जगह पैर हैँ । भाव यह कि वे 
सम्पूर्ण लोकोमें स्थित समस्त जीवोके कर्म ओर विचारोको तथा समस्त 
घटनाओंको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते दै, कोई भी बात उनसे 
छिपी नहीं रहती । उनका भक्त उनको जहां कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित 


* यजुर्वेद अध्याय १७का उत्रीसवाँ ओर (अथर्व १३ ।२६) मन्त इसी प्रकार है 
तथा ऋ° १०।८१।३ भी इसी प्रकार है । 
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करता दे, उसे वे वही भोग लगा सकते हैँ । वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक 
साथ ग्रहण कसनेमेँ ओर अपने आश्रित जनेकि संकटका नाडा करके उनकी रक्षा 
करने समर्थ हैँ तथा जहां कहीं उनके भक्त उन्हें बुलाना चाहें, वहीं वे एक साथ 
पर्हुच सकते है । संसारमें ेसा कोई स्थान नहीं दै, जहाँ उनकी ये शक्तियाँ 
विद्यमान न हों । आकासे लेकर पृथ्वीतक समस्त लोकोकी रचना करनेवाले 
एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोको दो-दो भुजाओंसे ओर 
पक्षि्योको पांस युक्त करते हैँ । भाव यह कि वे समस्त प्राणिर्योको 
आवङ्यकतानुसार भिन्न-भिन्न राक्तियों एवं साधरनोसे सम्पन्न करते हैँ । यहाँ 
भुजा ओर पाका कथन उपलक्षणमात्र है । इससे यह समञ्च लेना चाहिये कि 
समस्त प्राणियोमिं जो कुछ भी शाक्ति है, बह स परमात्माकी ही दी हुई है ॥ ३ ॥ 

यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च 

विश्वाधिपो स्द्रो महर्षिः । 
हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्व 
स॒ नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ।॥ ४ ॥ 

यः=जो; सुद्रः-रुद्र; देवानाम्‌-इन्द्रादि देवताओंकी; प्रभवः =उत्पत्तिका 
हेतु; च= ओर; उद्धवः वृद्धिका हेतु है; चतथा; (जो) विश्चाधिपः-सबका 
अधिपति; (ओर) महर्षिः महान्‌ ज्ञानी (सर्वज्ञ) है; पूर्वम (जिसने) पहले; 
हिरण्यगर्भम्‌=दिरण्यगर्भको; जनयामास=उत्पन्न किया था; सः=वह परमदेव 
परमेश्वर; नः=हमलोगोंको; शुभया बुद्त्या- शुभ बुद्धिसे; संयुनक्तु संयुक्त करं ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-- सबको अपने शासनम रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको उत्पन्न करते ओर बढ़ाते हैँ तथा जो सबके अधिपति ओर 
महान्‌ ज्ञानी-- सर्वज्ञ है, जिन्ोने सृष्टिक आदिमें हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया 
था, वे परमदेव परमात्मा हमलोरगोको शुभ बुद्धिसे संयुक्त करं ॥ ४ ॥ 

या ते सुद्र दिवा तनूरघोरापापकारिनी । 
तया नस्तनुवा उान्तमया गिरिङान्ताभिचाकसीहि ॥ ५।॥# 


* यह यजुर्वेद अध्याय १६का दूसरा मन्त्र है । 
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स्द्र-हे रुद्रदेव !; ते-तेरी;ः याजो; अघोरा-भयानकतासे सन्य 
(सौम्य); अपापकाशिनी=पुण्यसे प्रकाडित होनेवाली; (तथा) शिवा 
कल्याणमयी; तनूः मूर्ति है; गिरिङन्त-हे पर्वतपर रहकर सुखका विस्तार 
करनेवाले शिव !; तया=उस; डन्तमया तनुवा परम शान्त मूर्तिसे; (तृ कृपा 
करके) नः अभिचाकल्लीहि-हमरोगोंको देख ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--हे रुद्रदेव ! आपकी जो भयानकतासे शून्य तथा पुण्यकर्मोसि 
प्रकाशित होनेवाटी कल्याणमयी सोम्यमूर्ति है--जिसका दर्शन करके मनुष्य 
'परम आनन्दे मग्र हो जाता है--हे गिरिशन्त ! अर्थात्‌ पर्वतपर निवास करते 
हुए समस्त लोकोको सुख पर्हुचानेवाले परमेश्वर ! उस परम शान्त मूर्तिसे ही 
कृपा करके आप हमलोगोकी ओर देखिये । आपकी कृपादृष्टि पडते ही हम 
सर्वथा पवित्र होकर आपकी प्राध्िके योग्य बन जार्येगे ॥ ५॥ 

यामिषुं गिरिशन्त॒ हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । 

शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत्‌ ॥ ६ ।* 

गिरिङान्त-हे गिरिङन्त !; याम्‌-जिस; इषुम्‌=बाणको; अस्तवेफैकनेके 
चयि; (तू) हस्ते-हाथरमे; बिभर्षि-धारण किये हुए है; गिरितर-हे गिरिराज 
हिमाल्यकी रक्षा करनेवाले देव !; तताम्‌-उस बाणको; हिवाम्‌-कल्याणमय; 
कुरू-बना ठे; पुरुषम्‌ जीवसमुदायरूप; जगत्‌=जगत्को; मा हिसीः=नष्ट न 
कर (कष्टनदे)॥६॥ 

व्याख्या--हे गिरिङन्त--हे कैलासवासी सुखदायक परमेश्वर ! जिस 
बाणको फैकनेके लिये आपने हाथमे ठे रखा है, हे गिरिराज हिमालयकी रक्षा 
करनेवाले ! आप उस बाणको कल्याणमय बना ल--उसकी क्रूरताको नष्ट 
करके उसे शान्तिमिय बना ठं । इस जीवसमुदायरूप जगत्का विनाडा न 
करे-इसको कष्ट न देँ ॥ ६॥ 


* यह यजुर्वेद अध्याय श८६का तीसरा मन्त्र हे । 
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ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तं 
यथानिकायं सर्वभूतेषु गृढम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितार- 
मीहों ते ज्ञात्वामृता भवन्ति ।। ७ ॥ 
ततःतपू्वोक्त  जीव-समुदायरूप जगत्के; परम्पर; (ओर) 
ब्रहमपरम्‌=दिरण्यगर्भरूप ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ; सर्वभूतेषु-समस्त प्राणियों; 
यथानिकायम्‌=उनके उरीरोकि अनुरूप होकर; गूढम्‌-कपि हुए; (ओर) 
विश्वस्य परिवेष्टितारम सम्पूर्णं विश्वको सन ओरसे घेरे हुए; तमउसः 
बृहन्तम्‌ महान्‌, सर्वत्र व्यापक; एकम्‌-एकमात्र देव; ईडम्‌-परमेश्वरको; 
ज्ञात्वा जानकर; अमृताः भवन्ति (ज्ञानीजन) अमर हो जाते हैँ ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--जो पके कटे हुए जीव-समुदायरूप जगतूसे ओर 
हिरण्यगर्भं नामक ब्रह्मासे भी सर्वथा श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों उनके डारीरोकि 
अनुरूप होकर छि हुए है; समस्त जगत्को सन ओरसे घेरे हुए है तथा सर्वत्र 
व्याप्त ओर महान्‌ दै, उन एकमात्र परमेश्चरको जानकर ज्ञानीजन सदाके लियि 
अपर हो जाते है; फिर कभी उनका जन्म-मरण नहीं होता ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध --अन इस मन्तमें ज्ञानी महापुरुषके अनुभवकी बात कहकर परमात्मज्ञानके 
फलकी दृढता दिखते है-- 
वेदाहमेते पुरुषं महान्त- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृ्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥* 
तमसः परस्तात्‌-अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत; (तथा) आदित्यवर्णम्‌ 
सूर्यकी भांति स्वय॑प्रकाशस्वरूप; एतम्‌-इसः; महान्तम्‌ पुरूषम्‌ महान्‌ पुरुष 
(परमेश्वर) को; अहम्‌ वेदम जानता हूः तम्‌-उसको; विदित्वा=जानकर; 


* यह यजुर्वेद अध्याय ३१का अटारहवां मत्र है । 
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एवनही; (मनुष्य) मृत्युममत्युको; अत्येति (अति+एति ) =उल्लङ्खन कर 
जाता है; अयनाय (परमपदकी) प्रा्तिके लिये; अन्यः=दूसरा; पन्थाः=मार्ग; 
नन्ही; विद्यते=है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-- कोई ज्ञानी महापुरुष कहता है--इन महानसे भी महान्‌ परम 
पुरुषोत्तमको मेँ जानता हूं । वे अविद्यारूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत दै तथा 
सूर्यकी भाति स्वयंप्रकारास्वरूप है । उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्लद्भन 
करनेमे इस जन्म-मत्युके बन्धनसे सदाके चयि छुटकारा पानेमे समर्थं होता है । 
परमपदकी प्रापिके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग अर्थात्‌ उपाय नहीं है ॥ ८ ॥ 

यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किचिद्‌ 

यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ ९॥ 

यस्मात्‌ परम्‌-जिससे श्रेष्ठ; अपरम्‌-दूसरा; किंचित्‌=कुछ भी; न= नहीं 
अस्ति-दै; यस्मात्‌-जिससे (बदृकर) ; कश्चित्‌=कोई भी; न=न तो; अणीयः= 
अधिक सूक्ष्म; न= ओर न; ज्यायः=महान्‌ ही; अस्ति-है; एकः= (जो) अकेला 
ही; वृक्षः इव-~वृक्षकी भांति; स्तन्धः=निश्चलभावसे; दिवि-~प्रकाङमय 
आकडा; तिष्ठति-स्थित है; तेन पुरुषेण=उस परमपुरुष पुरुषोत्तमसे; 
इदम्‌-यह; सर्वम्‌-सम्ूर्ण जगत्‌; पूर्णम्‌-परिपूर्ण है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ 
है । जितने भी सूक्ष्म तत्त्व है, उन सबसे अधिक सूक्ष्म वे ही है । उनसे अधिक 
सूक्ष्म कोई भी नहीं है । इसीसे वे छोटे-से-छोटे जीवके डरीरमे प्रविष्ट होकर 
स्थित है । इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तत्त है, उन सबसे महान्‌-- 
अधिक व्यापक वे परब्रह्य है; उनसे बड़ा--उनसे अधिक व्यापक कोई भी 
नहीं हे । इसीसे वे प्रल्यकालमे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने अंदर लीन कर ठेते 
है । जो अकेले ही वृक्षकी भांति निश्चलभावसे परम-धामरूप प्रकारामय दिव्य 
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आकारे स्थित हे, उन परब्रह्म परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है वे 
परम पुरुष परमेश्वर ही निराकाररूपसे सारे जगत्‌ परिपूर्णं हे ॥ ९ ॥ 

ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌। य एतद्धिदुरमृतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ।॥ ९० ॥ 

ततः=उस पहले बताये हुए दिरण्यगर्भसे; यत्‌-जो; उत्तरतरम्‌= अत्यन्त 
उत्कृष्ट॒है; तत्‌=वह परब्रह्म परमात्मा; अरूपम्‌ आकाररहित; (ओर) 
अनामयम्‌-सन प्रकारके दोषोंसे शून्य है; ये=जो; एतत्‌-इस परत्रह्य 
परमात्माको; विदुः-जानते हैँ; ते-वे; अमृताः-अमर; भवन्ति-हो जाते है; 
अथ परंतु; इतरे-इस रहस्यको न॒ जाननेवाले दूसरे लोग; (बार-बार) 
दुःखम्‌=दुःखको; एव ही; अपियन्तिनप्राप्न होते हैँ ॥ १० ॥ 

व्याख्या -उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त 
उत्कृष्ट है, वे परत्रह्म परमात्मा आकाररहित ओर सब प्रकारके विकारोँसे 
सर्वथा शून्य है; जो कोई महापुरुष इन परब्रह्म परमात्माको जान लेते है! वे 
अमर हो जाते है--सदाके लय जन्म-मृत्युके दुःखोंसे छूट जते है । परंतु जो 
इन्दे नहीं जानते, वे सब रोग निश्चयपूर्वक बार-बार दुःखोको प्राप्त होते है । 
अतः मनुष्यको सदाके लिये दुःखोसे क्रूटने ओर परमानन्दस्वरूप परमात्माको 
पानेके लिये उन्हे जानना चाहिये ॥ १० ॥ 

सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहारायः । 

सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ ९९॥ 

सः=वह; भगवान्‌-भगवान्‌; सर्वाननिरोग्रीवः=सब ओर मुख, सिर ओर 
ग्रीवावाला है; सर्वभूतगुहाङ्यः=समस्त प्राणि्योकि हदयरूप गुफामें निवास 
करता है; (ओर) सर्वव्यापी सर्वव्यापी है; तस्मात्‌-इसलिये; [सः] = वह; 
शिवः=कल्याणस्वरूप परमेश्वर; सर्वगतः=सन जगह पर्हुचा हुआ है ॥ ११॥ 

व्याख्या--उन सर्वेश्वर भगवानके सभी जगह मुख है, सभी जगह सिर 
ओर सभी जगह गतत है । भाव यह कि वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अङ्गदधारा 


अध्याय ३] श्ेताश्चतरोपनिषद्‌ ९ 


किया जानेवाला कार्य कसनेमें समर्थं है । वे समस्त प्राणिर्योके हदयरूप गुफामें 
निवास करते है ओर सर्वव्यापी है, इसलिये वे कल्याणस्वरूप परमेश्वर सभी 
जगह पहुचे हुए है । अभिप्राय यह कि साधक उनको जिस समय, जहाँ ओर 
जिस रूपमे प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय, उसी जगह ओर उसी रूपमे वे 
प्रत्यक्ष हो सकते दै ॥ ११॥ 
महान्‌ प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवर्तकः । 
सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीडानो ज्योतिरव्ययः ॥ ९२ ॥ 

वै=निश्चय ही; एषः=यह; महान्‌ महान्‌; प्रभुः समर्थ; ईडानः=सबपर 
शासन करनेवाला; अव्ययः अविनी; (एवं) ज्योतिः=प्रकारस्वरूप; 
पुरूषः परमपुरुष पुरुषोत्तम; इमाम्‌ सुनिर्मलाम्‌ प्राप्तिम्‌ (प्रति) = अपनी 
प्रा्तिरूप इस अत्यन्त निर्मल लाभकी ओर; सत्वस्य प्रवर्तकः अन्तःकरणको 
प्रेरित करनेवाला है ॥ १२॥ 

व्याख्या- निश्चय ही ये सबपर शासन करनेवाले, महान्‌ प्रभु तथा 
अविनाङी ओर प्रकाशस्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताये हए इस परम 
निर्मल लाभके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विशुद्ध स्वरूपकी प्रा्तिकी ओर 
मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते है, हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर 
आकर्षित करते है; तथापि यह मूर्ख जीव सब प्रकारका सुयोग पाकर भी 
उनकी प्ेरणाके अनुसार उनकी प्राप्िके लिये तत्परतासे चेष्टा नहीं करता, इसी 
कारण मारा-मारा फिरता है ॥ १२॥ 

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 

सदा जनानां हदये संनिविष्टः । 
हदा मन्वीज्लो मनसाभिह्कप्तो 
य॒ एतदविदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ९२३ ॥ 

अङ्गुष्ठमात्रः (यह) अङ्गमत्र परिमाणवाला; अन्तरात्मा-अन्त्यामी 
पुरुषः=परम पुरुष (पुरुषोत्तम); सदा-सदा ही; जनानाम्‌ मनुष्योके; हदये 
हदये; संनिविष्टः-सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है; मन्वीडाः=मनका स्वामी ठै; 
(तथा) हदा-निर्मल हदय; (ओर) मनसा-विरुद्ध मनसे; अभिह्प्तः= 
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ध्यानमें लाया हुआ (प्रत्यक्ष होता है) ; ये=जो; एतत्‌=इस परत्रह्म परमेश्चरको; 
विदुः=जान ठेते है; ते=वे; अमृताः=अमरः; भवन्ति-हो जाते हे ॥ १३ ॥ 
व्याख्या --अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा 
ही मनुष्योकि हदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैँ ओर मनके स्वामी है तथा निर्मल 
हदय ओर विशुद्ध मनके द्वारा ध्यानमें लाये जाकर प्रत्यक्ष होते है; जो साधक इन 
परब्रह्म परमेश्वरको जान लेते है, वे अमर हो जाते हैँ, अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म- 
मरणसे क्रूट जाते हैँ --अमृतस्वरूप बन जाते हैँ । यहाँ परमात्माको अङ्गुषठमात्र 
परिमाणवाता इसल्ियि बताया गया हे कि मनुष्यका हदय अओगृठेके नापका होता 
है ओर वही परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है । ब्रह्मसूतरमे भी इस विषयपर 
विचार करके यही निश्चय किया गया है (त्र" सुः १।३।२४-२५) ॥ १३॥ 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमिं विश्वतो म म्‌ ॥ ९४ ॥ > 
पुरुषः=वह परम पुरुष; सहस््र्ीर्षा= सिरवाला; सहस््राक्षः= 
हजारो ओंखवाला; सहस्रपात्‌ (ओर) हजारों पैरवाला; सः-वह; भूमिम्‌ 
समस्त जगत्को; विश्चतः-सब ओरसे; वृत्वा=येरकर; दशाङ्गुलम्‌ अति 
नाभिसे दस अङ्गु ऊपर (हदयर्मे); अतिष्ठत्‌-स्थित ह ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--उन परमपुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों ओंँखिं ओर 
हजारों पैर हैँ अर्थात्‌ सब अवयवोंसे रहित होनेपर भी उनके सिर, आंख ओर 
पैर आदि सभी अङ्ग अनन्त ओर असंख्य है । वे सर्वडाक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 
जगत्को सब ओरसे घेरकर सर्वत्र व्याप हृए ही नाभिसे दस अङ्गु ऊपर 
हदयाकारा्मे स्थित हैँ । वे सर्वव्यापी ओर महान्‌ होते हुए ही हदयरूप 
एकदेशमे स्थित हैँ । भाव यह कि वे अनेक विरुद्ध धमेकि आश्रय दै ॥ ९४॥ 
पुरुष एवेद सर्व॑ यद्भूतं यच्च॒ भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ९५॥ † 


* -ग† ये दोनों यजुरवेदके ३१।१,२, ऋष्वेदके १०।९०। १,२ तथा अथर्ववेदके 
१९।६।९.४ मन्त है । 
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यत्‌=जो; भूतम्‌ अवसे पहले हो चुका दै; यत्‌=जो; भव्यम्‌=भविष्यमें 
होनेवाला है; च= ओर; यत्‌-जो; अन्नेन=खाद्य पदार्थेसि; अतिरोहति-इस समय 
वदृ रहा है; इदम्‌=यह; सर्वम्‌ समस्त जगत्‌; पुरुषः एव~ परम पुरुष परमात्मा ही है; 
उत= ओर; (वही) अमृतत्वस्य = अमृतस्वरूप मोक्षका; ईशानः स्वामी है ॥ १५॥ 
व्याख्या--जो अवसे पहले हो चुका दै, जो भविष्ये होनेवाला है ओर जो 
वर्तमान कालमें अननक द्वारा अर्थात्‌ खाद्य पदाथेकि द्वारा बट्‌ रहा है, वह समस्त 
जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही स्वरूप है । वे स्वयं ही अपनी स्वरूपभूत 
अचिन्त्यशक्तिसे इस रूपमें प्रकट होते है तथा वे ही अमृतस्वरूप मोक्षके स्वामी है 
अर्थात्‌ जीरवोको संसार-बन्धनसे छडाकर अपनी प्राप्ति करा देते है । अतएव उनकी 
प्रा्िके अभिलाषी साधर्कोको उन्दीकी शरणमे जाना चाहिये ॥ १५॥ 
सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिरिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥। १६॥ 
तत्‌-वह परम पुरुष परमात्मा; सर्वतः पाणिपादम्‌-सब जगह हाथ- 
पैरवाला; सर्वतोऽक्चििरोमुखम्‌-सब जगह आंख, सिर ओर मुखात; 
(तथा) सर्वतः श्रुतिमत्‌-सब जगह कानोंवाला है; (वही) लोके=त्रह्माण्ठमें; 
सर्वम्‌-सबको; आवृत्य-सवब ओरसे घेरकर; तिष्ठति-स्थित है ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--उन परमात्माके हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुख ओर कान सब 
जगह है । वे सब जगह सब शक्तियों से सब कार्य करने समर्थ हे । उन्हेनि सभी 
जगह अपने भक्तोकी रक्षा करने तथा उन अपनी ओर खींचनेके लिय हाथ बदा 
रखा दै । उनका भक्त उन्हे जहां चाहता है, वही उन्हे पचा हुआ पाता है । वे सब 
जगह सब जीरवोद्रारा किये जानेवाले कर्मोको देख रहे है । उनका भक्त जहाँ उने 
प्रणाम करता दै, सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण उनके चरण ओर सिर आदि अङ्ग वहीं 
मौजूद रहते दैँ । अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिय उनके कान सर्वत्र है ओर 
अपने भक्तद्वारा अर्पण की हुई वस्तुका भोग लगानेके लिये उनका मुख भी सर्वत्र 
विद्यमान है । वे परमेश्वर इस ब्रह्याण्डमें सबको सब्र ओरसे घेरकर स्थित है इस 
बातपर विश्ास करके मनुष्यको उनकी सेवामें लग जाना चाहिये । यह मन्त 
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गीताम भी इसी रूपमे आया है (१३। १३) ॥ १६॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 

सर्वस्य प्रभुमीडानं सर्वस्य इारणं वृहत्‌ । ९७ ॥ 

(जो परम पुरुष परमात्मा) सर्वेन्दियविवर्जितम्‌=समस्त इन्दि्योसे रहित 
होनेपर भी; सर्वेन्दियगुणाभासम्‌-समस्त इन्दरियोके विषययोंको जाननेवातर है; 
(तथा) सर्वस्य-सवबका; प्रभुम्‌-स्वामी; सर्वस्य=सबका; ईडानम्‌- शासकः; 
(ओर) बृहत्‌-सवबसे बड़ा; शरणम्‌- आश्रय है ॥ १७॥ 

व्याख्या- जो सर्वडाक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्दरियोसे 
रहित--देहेन्द्रियादि-भेदसे शून्य होनेपर भी समस्त इन्द्रियोके विषयोंको जानते 
है तथा सबके स्वामी, परम समर्थ, सबका डासन करनेवाले ओर जीवके लिये 
सवसे बड़े आश्रय है, मनुष्यको सर्वतोभावसे उन्दीकी रारण ग्रहण करनी 
चाहिये । यही मनुष्य-ङारीरका अच्छे-से-अच्छा उपयोग है । इस मन्तका 
पूर्वाद्धं गीतामें ज्यों -का-त्यो आया है (१३। ९४) ॥ १७॥ 

नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः । 

वरी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ ९८ ॥ 

सर्वस्य सम्पूर्ण; स्थावरस्य=स्थावर; च~ ओर; चरस्य-जंगम; लोकस्य 
वङी=जगत्को वङमें रखनेवाला; हंसः=वह प्रकाङामय परमेश्वर; नवद्वारे=नौ 
द्रारवाले; पुरे=शरीररूपी नगरम; देही=अन्तर्यामीरूपसे हदये स्थित देही है; 
(तथा वही) बहिः = बाह्य जगत्‌मे भी; लेलायते लीला कर रहा है ॥ १८ ॥ 

व्याख्या -- सम्पूर्ण स्थावर ओर जङ्गम जीवोकि समुदायरूप इस जगत्को 
अपने वाम रखनेवाके वे प्रकाङामय परमेश्वर दो आंख, दो कान, दो नासिका, 
एक मुख, एक गुदा ओर एक उपस्थ--इस प्रकार नौ दरवार्जोवाठे मनुष्य- 
शरीररूप नगरमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैँ ओर वे ही इस बाह्य जगते भी 
लीला कर रहे है यों समञ्चकर मन जहाँ सुगमतासे स्थिर हो सके, वहीं उनका 
ध्यान करना चाहिये ॥ १८ ॥ 

सम्बन्ध - पहले जो यह नात की थी कि वे समस्त इद्धियोसे रहित लेकर भी सन 
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इद्ियोके विषयोको जानते है, उसीका स्पष्टीकरण किया जाता है-- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पहयत्यचक्षुः स॒ श्रृणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरप्रयं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सः-वह परमात्मा; अपाणिपादः=हाथ -पैरोसे रहित होकर भी; ग्रहीता-समस्त 
वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला; (तथा) जवनः वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला हैः 
अचक्षुः आं खोक विना ही; पर्यति-वह सव कुछ देखता है; (ओर) अकर्णः 
कानेकि विना ही; श्रृणोति सब कुछ सुनता है; सः वह; वेद्यम्‌ जो कुछ भी जानने 
आनेवाली वस्त है, उन सबको; वेत्ति-जानता है; च=परंतु; तस्य वेत्ता-उसको 
जानेवाला; (कोई) न अस्ति-नहीं है; तम्‌ (ज्ञानी पुरुष) उसे; महान्तम्‌ महान्‌; 
अग्रयम्‌= आदिः पुरुषम्‌-पुरुष; आहुः कहते हैं ॥ १९॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल्‌ रहा है, वे परब्रह्म परमात्मा हा्थोसे रहित 
होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंको ग्रहण कर ठेते हैँ तथा यैरोसे रहित 
होकर भी बड़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैँ । आंखंसे रहित 
होकर भी सब जगह सब कुछ देखते है, कानँसे रहित होकर भी सब जगह 
सब कुछ सुनते दै । वे समस्त जाननेयोग्य ओर जानने आनेवाले जड-चेतन 
पदार्थो भलीभाँति जानते है, परंतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है । जो 
सबको जाननेवाले है, उन्हे भला कौन जान सकता दै । उनके विषयमे ज्ञानी 
महापुरुष कहते है कि वे सवके आदि, पुरातन, महान्‌ पुरुष हे ॥ १९ ॥ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीया- 
नात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः 1 
तमक्रतुं पड्यति वीतञ्लोको 
धातुः प्रसादान्पहिमानमीराम्‌ ॥ २० ॥* 


* यह मन्त्र कठ ॐ० ६।२।२०मेंभीहै। 
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अणोः अणीयान्‌ (वह) सृक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म; (तथा) महतः महीयान्‌ 
बडेसे भी बहुत बड़ा; आत्मा परमात्मा; अस्य जन्तोः=इस जीवकी; गुहायाम 
हदयरूप गुफामे; निहितः-छिपा हुआ है; धातुः-सनकी रचना करनेवाले 
परमेश्वरकी; प्रसादात्‌-कृपासे; (जो मनुष्य) तम्‌-उस; अक्रतुम्‌= संकल्परहित; 
ईखशम्‌=परमेश्वरको; (ओर) महिमानम्‌-उसकी महिमाको; पर्यति-देख ठेता है 
(वह) वीतशोकः सब प्रकारके दुःखोंसे रहित (हो जाता है) ॥ २०॥ 

व्याख्या--वे सृक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म ओर बड़से भी बहुत बड़े परब्रह्म 
परमात्मा इस जीवकी हदयरूप गुफामें छिपे हुए है । सबकी रचना करनेवाले 
उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन स्वार्थके संकल्पसे सर्वथा रहित अकारण 
कृपा कएनेवाठे परम सुहृद्‌ परमेश्वरको ओर उनकी महिमाको जान सकता हे । 
जब उन परम दयालुं परम सुहद्‌ परमेश्चरका यह साक्षात्‌ कर लेता है, तब 
सदाके किये सब प्रकारके दुःखोँसे रहित होकर उन परम आनन्दस्वरूप 
परमेश्वरको प्राप्त कर ठेता है ॥ २०॥ 

वेदाहमेतमजरं पुराणं 

सर्वरत्नं सर्वगतं विभुत्वात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य 
ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥ २९॥ 

ब्रह्मवादिनः वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाकते महापुरुष; यस्य=जिसके; 
जन्मनिरोधम्‌=जन्मका अभाव; प्रवदन्ति-बतत्ते है; [यम्‌] =तथा जिसको; 
नित्यम्‌-नित्य; भ्रवदन्ति-बतलाते हँ; एतम्‌-इस; विभुत्वात्‌~व्यापक होनेके 
कारण; सर्वगतम्‌ सर्वत्र विद्यमान; सर्वात्मानम्‌-सनके आत्मा; अजरम्‌ जरा, 
मृत्यु आदि विकारोंसे रहित; पुराणमपुराणपुरुष परमेश्वरको; अहम्‌=ै; 
वेद-जानता हू॥ २९॥ 

व्याख्या- परमात्माको प्राप्त हुए महात्माका कहना है कि "वेदके 
रहस्यका वर्णन कसनेवाठे महापुरुष जिन्हे जन्मरहित तथा नित्य बताते हैँ, ` 
व्यापक होनेके कारण जो सर्वत्र विद्यमान है जिनसे कोई भी स्थान खाली 
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नहीं है, जो जगा-मृत्यु आदि समस्त विकारोसे सर्वथा रहित हैँ ओर सव्रके 
आदि -- पुराणपुरुष हैँ, उन सवके आत्मा-- अन्तर्यामी परब्रह्म परमेश्चरको मेँ 
जानता हू ॥ २९॥ 
॥ तृतीय अध्याय समाप्र।॥३॥ 
=--#"-- ~ 
चतुर्थ अध्याय 
य एकोऽवर्णो बहुधा राक्तियोगाद्‌ 
वर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति । 
वि चैति चान्ते विश्वमादो स देवः 
स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ।॥ ९॥ 

यः=जो; अवर्णः =रेग, रूप आदिसे रहित होकर भी; निहितार्थः-च्िपि 
हुए प्रयोजनवाल् होनके कारणः; बहुधा शक्तियोगात्‌-विविध राक्तियोके 
सम्बन्धसे; आदौ =सृष्टिके आदिमे; अनेकान्‌ अनेकः; वर्णान=रूप-रग; 
दधाति धारण कर केता दै; चतथा; अन्ते-अन्तमे; विश्वम्‌-यह सम्पूर्ण 
विश्व; (जिसमें) व्येति (वि+एति) च-~विलीन भी हो जाता है; सः=वह; 
देवः=परमदेव (परमात्मा); एकः-एक (अद्वितीय) है; सः=वह; 
नः=हमलोगोको; शुभया बुद्धया-शुभ बुद्धिसे; संयुनक्तु संयुक्त कर ॥ १॥ 

व्याख्या-- जो परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूपमें रूप-रग 
आदिसे रहित होकर भी सृष्टिके आदिमे किसी रहस्यपूर्णं प्रयोजनके कारण 
अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकारकी शाक्तियोके सम्बन्धसे अनेक रूप-रंग आदि 
धारण करते है तथा अन्तमं यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विलीन भी हो जाता 
है--अर्थात्‌ जो बिना किसी अपने प्रयोजनके जीवोका कल्याण करनेके लिय 
ही उनके कर्मानुसार इस नाना रेग-रूपवाले जगत्की रचना, पालन ओर संहार 
करते दै ओर समय-समयपर आवङ्यकतानुसार अनेक रूपेमिं प्रकट होते है, 
वे परमदेव परमेश्वर वास्तवमें एक-- अद्वितीय हैँ । उनके अतिरिक्त कुछ नहीं 
दै। वे हमें शुभ बुद्धिसे युक्त कर ॥ १॥ 


४८ ईशादि नो उपनिषद्‌ [अध्याय ४ 


सम्बन्ध-- इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया। अव तीन मन्तोद्रार 
परमेशवरका जगतूके रूपमे चिन्तन करते हुए उनको स्तुति कनेक प्रकार बतलाया जाता है-- 

तदेवाव्रिस्तदादित्यस्तदरायुस्तदु चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्रं तदब्रह्म॒तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥ २॥* 

तत्‌ एव=वही; अभिः अग्नि है; तत्‌-वह; आदित्यः =सूर्य है; तत्‌ वह; 
वायुः-वायु दै; उ=तथा; तत्‌-वही; चन््रमाः=चन्द्रमा है; तत्‌-वह; शुक्रम्‌ 
अन्यान्य प्रकाडायुक्त नक्षत्र आदि है; तत्‌-वह; आपः जल टै; तत्‌-वहः; 
प्रजापतिः प्रजापति है; (ओर) तत्‌ एव= वही; ब्रह्माब्रह्मा दै ॥ २ ॥ 

व्याख्या-- वे परब्रह्म ही अग्रि, जल, सूर्य, वायु, चन्रमा, अन्यान्य 
प्रकाङामय नक्षत्र आदि प्रजापति ओर ब्रह्मा हैँ । ये सब उन एक अद्वितीय 
परत्रह्म परमेश्वरकी ही विभूतियाँ है । इन सवके अन्तर्यामी आत्मा वे ही है, 
अतः ये सब उन्हीकि स्वरूप है । इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्के रूपमे उन 
'परमात्माका चिन्तन करना चाहिये ॥ २॥ 
त्वं सत्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ २३ ॥।† 

त्वमत; सत्री-स्री ठै; त्वम्‌-तू; पुमान्‌=पुरुष है; त्वमतू ही; 
कुमारः=कुमार; उत॒ वा-अथवा; कुमारीनकुमारी; असि-है; त्वम्‌ तू; 
जीर्णः =वृटा होकर; दण्डेन=लाठीके सहारे; वञ्चसि-चलता है; [ उ ] = तथा; 
त्वम्‌< तू ही; जातः-विराट्रूपमं प्रकट होकर; विश्वतोमुखः=सब ओर मुख- 
वाला; भवसि-हो जाता हे॥ ३॥ 

व्याख्या--हे सर्वेश्वर ! आप खत्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक 
रू्पोवाटे है-- अर्थात्‌ इन सवके रूपमे आप ही प्रकट हो रहे है । आप ही 
वृढ होकर लाटीके सहारे चकते है अर्थात्‌ आप ही वुकि रूपमे अभिव्यक्त 


* यह मन्त्र यजुर्वेद ३२।१ मेँ भी आया है । 
† यह अथर्ववेद काण्ड १० सूक्त ८ का रवां मन्त्र है । 
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ठै । हे परमात्मन्‌ ! आप ही विराट्‌रूपमें प्रकट होकर सब ओर मुख किये हृए्‌ 
दै, अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ आपका ही स्वरूप है । जगते जितने भी मुख 
दिखायी देते दै, सब आपके ही हैँ ॥ ३॥ 
नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्ष 
स्तडिद्रर्भं ऋतवः समुद्राः । 
अनादित्वे विभुत्वेन वर्तसे 
यतो जातानि भुवनानि विश्चा।४॥ 
[त्वम्‌ एव] =तू ही; नीलः नीलवर्ण; पतङ्गः पतङ्ग है; हरितः = हरे 
रेगका; (ओर) ल्ोहिताक्षः-लल आंखोवाला (पक्षी दै एवं); 
तडि द्रभंः= मेघ; ऋतवः=वसन्त आदि ऋतुः (तथा) समुद्राः=सप्त समुद्ररूप 
है; यतः-वर्योकि; [त्वत्तः एव] =तुङसे ही; विश्चा-सम्पूर्ण; भुवनानि लोक; 
जातानि=उत्पन्न हुए दै; त्वम्‌-तू ही; अनादिमत्‌ अनादि (प्रकृतियों ) का 
स्वामी; (ओर) विभुत्वेन-व्यापकरूपसे; वर्तसे-सवमे विद्यमान है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! आप ही नीले रंगके पतङ्गः (भौर) तथा 
हरे रग ओर लाल ओं्ोवाले पक्षी--तोते है; आप ही बिजलीसे युक्त मेघ 
है, वसन्तादि सव ऋतुं ओर सातो समुद्र भी आपके ही रूप दै । अर्थात्‌ इन 
नाना प्रकारके रंग-रूपवाले समस्त जड-चेतन पदा्थेकि रूपमे मै आपको ही 
देख रहा हः क्योकि आपसे ही ये समस्त लेक ओर उनमें निवास करनेवाले 
सम्पूर्ण जीव-समुदाय प्रकट हुए दै । व्यापकरूपसे आप ही सबमें विद्यामान 
है तथा अव्यक्त एवं जीवरूप अपनी दो अनादि ्रकृतियोके (जिन्हे गीतामें 
अपरा ओर परा नारमोसि कहा गया है) स्वामी भी आप ही है । अतः एकमात्र 
आपको ही मै सबके रूपमे देखता हूं ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध पूर्व मन्ते परक्ह्म परमेश्चरको जिन दो प्रकृतिर्योका स्वामी बताया गया 
है, वे दोनों अनादि प्रक्रियां कौन-सी है--इसका स्पष्टीकरण किया जाता है-- 
अजामेकां लोहितशुक्ककृष्णाों 
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
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1 


अजो ह्येको जुषमाणोऽनुरोते 
जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५ ॥ 

सरूपाः-अपने ही सदृङा अर्थात्‌ त्रिगुणमय; बह्वीः बहुत-से; प्रजाः 
भूत-समुदारयोको; सृजमानाम्‌-रचनेवाली; (तथा) लोहितशुकछकृष्णाम्‌= 
ल्ल, सफेद ओर काले रंगकी अर्थात्‌ त्रिगुणमयी; एकाम्‌-एक; अजाम्‌ 
अजा (अजन्मा-- अनादि प्रकृति) को; हि-निश्चय ही; एकः अजः-एक 
अजन्मा (अज्ञानी जीव); जुषमाणः आसक्त हुआ; अनुकोते-भोगता है; 
(ओर) अन्यः=दूसरा; अजः=अज (ज्ञानी महापुरुष); एनाम्‌-इस; भुक्त- 
भोगाम्‌=भोगी हुई प्रकृतिको; जहाति-त्याग देता है ॥ ५॥ 

व्याख्या-- पिछले मन्ते जिनका संकेत किया गया है; उन दो 
परकृतिर्योसे एक तो वह है, जिसका गीताम अपरा नामसे उल्लेख हुआ है 
तथा जिसके आठ भेद किये गये हैँ (गीता ७।४) । यह अपने अधिष्ठाता 
'परमदेव परमेश्वरकी अध्यक्षतामें अपने ही सदर अर्थात्‌ त्रिगुणमय असंख्य 
जीवदेर्होको उत्पन्न करती है । त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मिका होनेसे इसे तीन 
रगवाली कहा गया है । सत्व, रज ओर तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग 
है । सत्वगुण निर्मल एवं प्रकाशक होनेसे उसे श्वेत माना गया है । रजोगुण 
रागात्मक है, अतएव उसका रंग लार माना गया है तथा तमोगुण अज्ञानरूप 
एवं आवरक होनेसे उसे कृष्णवर्ण कहा गया है । इन तीन गुर्णोको केकर ही 
प्रकृतिको सफेद, लाक एवं काले रेगकी कहा गया । दूसरी जिसका गीतामें 
जीवरूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके नामसे (७। ५), क्षेत्रजञके नामसे 
(१३। १) तथा अक्षर-पुरुषके नामसे (१५। १६) वर्णन किया गया है, 
उसके दो भेद हे । एक तो वे जीव, जो उस अपरा ्रकृतिमें आसक्त होकर-- 
उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र भोगोंको अपने कर्मानुसार भोगते 
है । दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरु्षोका है, जिन्हेनि इसके भोरगोको भोगकर 
इसे निःसार ओर क्षणभङ्गुरं समज्ञकर इसका सर्वथा परित्याग कर दिया है । 
ये दोनँ प्रकारके जीव स्वरूपतः अजन्मा तथा अनादि हैँ । इसीलियि इन्हे 
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`अज' कहा गया है ॥ ५ (€) 
सम्बन्ध -- वह परा प्रकरतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्रक्रतिके भोगोको भोगता है, 
कब ओर कैसे मुक्त हो सकता है--इस जिजासापर दो मन््रोमे कहते है-- 
द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं  स्वाद्रत्य- 
नश्चन्नन्यो अभिचाकलीति ॥ ६॥11 
सयुजा-सदा साथ रहनेवाले; (तथा) सखाया=परस्पर सख्यभाव 
रखनेवाले; द्वा=दो; सुपर्णा=पक्षी (जीवात्मा एवे परमात्मा) ; समानम्‌-एक ही; 
वृक्षम्‌ परिषस्वजाते वृक्ष (रारीर) का आश्रय लेकर रहते है; तयोः=उन 
दोनोमेसे; अन्यः-एक (जीवात्मा) तो; पिष्यलम्‌-उस वृक्षके फल 
(कर्मफल) को; स्वादु-स्वाद ले-लेकर; अत्ति-खाता है; अन्यः= (कितु) 
दूसरा (ईश्वर) ; अनश्रन्‌-उनका उपभोग न करता हुआ; अभिचाकङीति= 
केवल देखता रहता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिमे जगत्का अश्चत्थ-वृक्षके रूपमे 
वर्णन किया गया दै, उसी प्रकार इस मन्त्मे शारीरको अश्वत्थ-वृक्षका ओर 


* सोख्यमतावलम्बि्योनि इस मन्को सोख्यशास्रका बीज माना है ओर इसीके 
आधारपर उक्त दर्शनको श्रुतिसम्मत सिद्ध किया है । सोख्यकारिकाके प्रसिद्ध टीकाकार तथा 
अन्य दर्शनोकि व्याख्याता सर्वतन्लस्वतन्तर स्वनामधन्य श्रीवाचस्पति मिश्रने अपनी सौख्य- 
तत्वकौमुदी नामक टीकाके आरम्भे इसी मन्तको कुछ परिवर्तनके साथ मङ्गलाचरणके रूपमें 
उद्धूत करते हुए इसमें वर्णित प्रकृतिकी वन्दना की है । यहां काव्यमयी भाषामें प्रकृतिको एक 
तिरेगी बकरीके रूपमे चित्रित किया गया दै, जो बद्धजीवरूप बकरेके संयोगसे अपनी ही जैसी 
तिरेगी-- त्रिगुणमयी संतान उत्पन्न करती है । संस्कृते 'अजा' बकरीको भी कहते दै । इसी 
उलतेषका उपयोग करके प्रकृतिका आलद्कारिक रूपमे वर्णन किया गया हे । 

† यह मन्त अथर्ववेद काण्ड ९ सक्त १६४ का २० वाँ है तथा ऋष्वेद मण्डल १ 
सूक्त शदे का २० वांद 
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जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोका रूप देकर वर्णन किया गया है । इसी प्रकार 
कटोपनिषदे जीवात्मा ओर परमात्माको गुहामें प्रविष्ट छाया ओर धूपके रूपें 
बताकर वर्णन किया गया है (कठ १।३। १) । दोनों जगहका भाव प्रायः एक 
ही है । यहाँ मन्तका सारा यह है कि यह मनुष्य -कारीर मानो एक पीपलका वृक्ष 
है । ईश्वर ओर जीव--ये दोनों सदा साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी है । ये 
दोनों इस शरीररूप वृक्षमे एक साथ एक ही हदयरूप घोंसलेमें निवास करते है । 
कारीरमें रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुख -दुःखरूप कर्मफल प्राप होते है, वे ही मानो 
इस पीपरके फल हैँ । इन फलरैको जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता 
ह । अर्थात्‌ हर्ष-होकका अनुभव करते हुए कर्मफलको भोगता है । दूसरा 
ईश्वररूप पक्षो इन फलरेको खाता नहीं, केवल देखता रहता है अर्थात्‌ इस डारीरमे 
प्राप्न हुए सुख-दुःखको वह भोगता नही, केवर उनका साक्षी बना रहता है । 
परमात्माकी भांति यदि जीवात्मा भी इनका दरष्टा बन जाय तो फिर उसका इनसे 
कोई सम्बन्ध न रह जाय । एेसे ही जीवात्माके सम्बन्धमें पिले मन्तमे यह कहा 
गया है क्रि वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके बाद उसे निःसार समञ्चकर उसका 
परित्याग कर देता है, उससे मह मोड़ ठेता है । उसके लये फिर प्रकृति अर्थात्‌ 
जगत्की सत्ता ही नहीं रह जाती । फिर तो वह ओर उसका मित्र- दो ही रह जाते 
है ओर परस्पर मित्रताका आनन्द लूटते है । यही इस मन्तरका तात्पर्य मालूम होता 
है । मुण्डक ३।१।१ मेँ भी यह मन्त इसी रूपमे आया हे ॥ ६॥ 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो 

ऽनीरशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा परयत्यन्यमीङा- 
मस्य महिमानमिति वीतहोकः ॥ ७ ॥ 

समाने वृक्ष पूर्वोक्त शारीररूप एक ही वृक्षपर रहनेवाला; पुरुषः=जीवात्मा; 
निमग्नः-गहरी आसक्तिमे डूबा हुआ है; (अतः) अनीरया- असमर्थ होनेके 
कारण (दीनतापूर्वक); मुह्यमानः मोहित हुआ; ोचति=डोक करता रहता ह; 
यदा-जब (यह भगवानकी अहैतुकी दयासे) ; जुष्टम्‌-भक्तोद्रारा नित्य सेवितः 
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अन्यम अपनेसे भिन्न; इाम्‌-परमेश्वरको; (ओर) अस्य-उसकी; 
महिमानम्‌ आश्र्यमयी महिमाको; पञ्यति-परत्यक्च देख लेता है; इति=तवः 
व्ीतञ्लोकः= सर्वथा डोकरदितः; [ भवति] = हो जाता दै ॥ ७ ॥ 

व्याख्या - पहले बतलाये हए इस ङरीररूप एक ही वक्षपर हदयरूप 
घरोसलेमे परमात्माके साथ रहनेवात्ा यह जीवात्मा जबतक अपने साथ 
रहनेवाले परम सुहद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस डारीरमे ही आसक्त 
होकर मोहमें निमग्र रहता है, अर्थात्‌ शरीरम अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा 
भोगोंका उपभोग करनेमे ही रचा-पचा रहता है, तवतक असमर्थता ओर 
दीनतासे मोहित हुआ नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता रहता दै । जब कभी 
इसपर भगवान्‌की अहैतुकी दया होती है, तव यह अपनेसे भिन्न, अपने ही 
साथ रहनेवाले, परम सुहृद्‌, परम प्रिय भगवान्‌को पहचान पाता है । जो 
भक्तजनोद्रारा निरन्तर सेवित है, उन परमेश्वरको तथा उनकी आश्चर्यमयी 
महिमाको, जो जगते सर्वत्र भिन्र-भित्न प्रकारसे प्रकट हो रही दै, जव यह 
देख केता है, उस समय तत्का ही सर्वथा डोकरहित हो जाता है । मुण्डक 
३।१९।२ मेँ भी यह मन्त्र इसी रूपमे आया है ॥७॥ 

त्यो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

यस्मिन्‌ देवा अधि विश्च निषेदुः । 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति 
य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते ॥ ८ ॥* 

यस्मिन्‌-जिसर्मे; विश्चे-समस्त; देवाः=देवगणः; अधि-भलीभांतिः 
निषेदुः स्थित द; [तस्मिन्‌] उस; अक्षरे-अविनाडी; परमे व्योमन्‌-परम 
व्योम (परम धाम)में; ऋचः=सम्पूर्ण वेद स्थित है; यः=जो मनुष्य; तम्‌ 
उसको; न~ नहीं; वेद=जानता; [सः] वह; ऋचा वेदोकि द्वारा; किम्‌-क्या; 


* यह मन्त ऋष्वेद मण्डल १ सू १६४ का उनचालीसवां है तथा अथर्ववेद 
(९।१५।१८) मे भोहै। 
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करिष्यति-सिद्ध करेगा; इत्‌=परंतु; ये=जो; तत्‌उसको; विदुः-जानते ठै 
ते=वे तो; इमे=ये; समासते-सम्यक्‌ प्रकारसे उसीमें स्थित हे ॥ ८ ॥ 

व्याख्या- परब्रह्म परमेश्चरके जिस अविनाडी दिव्य चेतन परम 
आकाडास्वरूप परमधामसे समस्त देवगण अर्थात्‌ उन परमात्माके पार्षदगण 
उन परमेश्वरी सेवा करते हुए निवास करते है, वहीं समस्त वेद भी पार्षदोके 
रूपम मूर्तिमान्‌ होकर भगवानकी सेवा करते हैँ । जो मनुष्य उस परमधाममें 
रहनेवाले परब्रह्म पुरुषोत्तमको नहीं जानता ओर इस रहस्यको भी नहीं जानता 
कि समस्त वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्दीकि अङ्गभूत पार्षद है, वह 
वेदोके द्वारा अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा ? अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर 
सकेगा । परंतु जो उन परमात्माको तत््वसे जान लेते दै, वे तो उस परमधाममें 
ही सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित रहते है, अर्थात्‌ वहांसे कभी नहीं लौटते ॥ ८ ॥ 

छन्दासि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि 

भूतं भव्यं यच्च॒ वेदा वदन्ति। 
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ 
तस्मिंश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ ९ ॥ 

छन्दांसि=-छन्द; यज्ञाः यज्ञ; क्रतवः~क्रतु (ज्योतिष्टोम आदि विोष 
यज्ञ); ब्रतानि=नाना प्रकारके व्रत; च= तथा; यत्‌ ओर भी जो कुछ; भूतम्‌ 
भूत; भव्यम्‌ भविष्य एवं वर्तमानरूपसे; वेदाः=वेद; बदन्ति-वर्णन करते है; 
एतत्‌. विश्वम्‌-इस सम्पूर्णं जगत्को; मायी-प्रकृतिका अधिपति परमेश्वर; 
अस्मात्‌-इस (पहले बताये हुए महाभूतादि तत््वोकिे समुदाय) से; 
सृजते=रचता है; चतथा; अन्यः=दूसरा (जीवात्मा); तस्मिन्‌-उस प्रपञ्चमें; 
मायया-मायाके द्वारा; संनिरुद्धः-भलीभांति वधा हुआ हे ॥ ९॥ 

व्याख्या--जो समस्त वेदमन्त रूप छन्द, यज्ञ, क्रतु अर्थात्‌ 
ज्योतिष्टोमादि विरोष यज्ञ, नाना प्रकारके व्रत अर्थात्‌ शुभकर्म, सदाचार ओर 
उनके नियम दै तथा ओर भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ है, जिनका 
वर्णन वेदोमिं पाया जाता है--इन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही 
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अपने अंडाभूत इस पहले बताये हए पञ्चभूत आदि तत्त्वसमुदायसे रचते हैः 
इस प्रकार रचे हुए उस जगतमे अन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए ज्ञानी 
महापुरुषोंसे भिन्न जीवसमुदाय मायके दवारा वधा हुआ है । जबतक वह अपने 
स्वामी परमदेव परमेश्वरको साक्षात्‌ नहीं कर ठेता, तवबतक उसका इस 
परकृतिसे छुटकारा नहीं हो सकता; अतः मनुष्यको उन परमात्माको जानने ओर 
पानेकी उत्कट अभिलाषा रखनी चाहिये ॥ ९ ॥ 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

तस्यावयवभूतैस्तु व्याघ्रं सर्वमिद्‌ जगत्‌ ।॥ ९० ॥ 

मायाम्‌-माया; तुतो; प्रकृतिम्‌-प्रकृतिको; विद्यात्‌-समञ्चना चाहिये; 
तु- ओर; मायिनम्‌ मायापति; महेश्वरम्‌ महेश्चरको समाना चाहिये; तस्य 
तुउसीके; अवयवभूतैः= अङ्गभूत॒कारण-कार्य-समुदायसे; इदम्‌=यह; 
सर्वम्‌ सम्पूर्ण; जगत्‌-जगत्‌; व्याप्तम=व्याप्त हो रहा दै ॥ १० ॥ 

व्याख्या--इस प्रकरणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है, वह तो 
भगवान्की शक्तिरूपा प्रकृति दै ओर उस माया नामसे की जानेवाली 
शक्तिरूपा प्रकृतिका अधिपति परब्रह्म परमात्मा महेश्वर दै; इस प्रकार इन 
दोनोको अकग-अलग समञ्जना चाहिये । उस परमेश्वरकी राक्तिरूपा प्रकृतिके 
ही अङ्गभूत कारण-कार्य-समुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा है ॥ १० ॥ 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 

यस्मिन्निदं स च वि चैति सर्वम्‌ । 
तमीशानं वरदं देवमीड्यं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १९ ॥ 

यः=जो; एकः = अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठति- प्रत्येक योनिका 
अधिष्ठाता हो रहा है; यस्मिन्‌-जिसमे; इदम्‌=यह; सर्वम्‌ समस्त जगत्‌; 
समेति-प्रलयकालमे विलीन हो जाता दैः च= ओर; व्येति च~सृष्टिकालमें 
विविध रूपोमे प्रकट भी हो जाता है; तम्‌=उस; ईञानम्‌= सर्वनियन्ता; वरदम्‌= 
वरदायक; ईड्यम्‌ स्तुति करनेयोग्य; देवम्‌-परमदेव परमेश्चरको; निचाय्य 
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ततत्वसे जानकर; (मनुष्य) अव्यन्तम्‌-निरन्तर बनी रहनेवाली; इमाम्‌-इस 
(मुक्तिरूप) ; शान्तिम-परम उान्तिको; एतिनपराप्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या -- परत्रह्य परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक् है-- जगत्‌में 
जितने प्रकारके कारण माने जाते है, उन सवके अधिष्ठाता है । उनमें किसी कार्यको 
उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माकी है ओर उन्हीकी अध्यक्षतामें वे 
उन-उन कार्योको उत्पन्न करते हँ । वे परमेश्वर ही उन सवपर शासन करते 
है--उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैँ । यह समस्त जगत्‌ प्रक्यके समय उनमें 
विलीन हो जाता है तथा पुनः सृष्टिकालमें उन्हीसे विविध रूपों उतपन्न हो जाता 
ह । उन सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमात्र सतुति करनेयोग्य परमदेव, सर्वसुहद्‌, 
सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी रहनेवाली परमनिर्वाणरूप 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है । गीतामे इसका शाश्वती शान्ति (गीता ९।३१), परा 
शान्ति (गीता १८ ।६२) आदि नासे भी वर्णन आता है ॥ ११॥ 

यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च 

विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । 
हिरण्यगर्भं पयत जायमानं 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ ९२ ॥ 

यः=जो; र्दरः-रुद्र; देवानाम्‌-इनदरादि देवताओंको; प्रभवः उत्पन्न 
करनेवाला; च ओर; उद्धवः=वद़नेवाला है; चतथा; (जो) विश्वाधिपः= 
सनका अधिपति; महर्षिः= (ओर) महान्‌ ज्ञानी (सर्वज्ञ) है; (जिसने ससे 
पहले) जायमानम्‌-उत्पतन्न हए; हिरण्यगर्भम्‌-हिरण्यगर्भको; पर्यत=देखा 
था; सः=वह परमदेव परमेश्वर; नः-हमलरगोको; शुभया बुद्धया-शुभ 
बुद्धिस; संयुनक्तु संयुक्त कर ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्व इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको उत्पन्न करते ओर बढ़ते हँ तथा जो सबके अधिपति ओर 
महान्‌ ज्ञानसम्पन्न (सर्वज्ञ) है, जिनहोने सृष्टिक आदिम सबसे पत उत्सन्न हुए 
हिरण्यगर्भको देखा था, अर्थात्‌ जो ब्रहमके भी पूर्ववतीं है, वे परमदेव परमात्मा 
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हमलोरगोको शुभ बद्धिसे संयुक्त करें, जिससे हम उनको ओर बद्कर उन प्राप्न 
कर सके । शुभ बुद्धि वही दै, जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर 
लगाये । गायत्री मन्त्रम भी इसी बुद्धिके ल्य प्रार्थना की गयी है । पटले इसी 
उपनिषद्‌ (३।४) में यह मन्त आ चुका दै ॥ १२॥ 

यो देवानामधिपो यस्िल्लोका अधिश्रिताः । य ईदो अस्य 
द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।॥ ९३ ॥ 

यः=जो; देवानाम्‌-समस्त॒देवोका; अधिपः=अधिपति दहै; 
यस्मिन्‌-जिसमे; लोकाः=समस्त लोक; अधिश्रिताः=सव प्रकारसे आश्रित ह; 
यः=जो; अस्य=इसः; द्विपदः =दो पैरवाले; (ओर) चतुष्पदः चार पैरवाले 
समस्त जीवसमुदायका; ईङो=शासन करता है; (उस) कस्मै देवाय= 
आनन्दस्वरूप परमदेव परमेश्वरकी; (हम) हविषा=हविष्य अर्थात्‌ श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक भेट समर्पण करके; विधेम पूजा करं ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोके अधिपति है, जिनमें 
समस्त लोक सब प्रकारसे आश्रित हँ अर्थात्‌ जो स्थूल, सूक्ष्म ओर अव्यक्त 
अवस्थाओमिं सदा ही सब प्रकारसे सबके आश्रय है, जो दो पैरवाले ओर चार 
पैरवाले अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीव -समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तिके द्वारा शासन 
करते है, उन आनन्दस्वरूप परमदेव सर्वाधार सर्वडाक्तिमान्‌ परमेश्वरकी हम 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक हविःस्वरूप भेट समर्पण करके पूजा करं । अर्थात्‌ सब कुछ 
उन्द समर्पण करके उन्दीके हो जार्यै । यही उनकी पराप्तिका सहज उपाय हे ॥ १३ ॥ 

सृक्ष्मातिसृक्ष्मे कलिलस्य मध्ये 

विश्वस्य स्ष्टारमनेकरूपम्‌ 1 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा रिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ९४ ॥*# 
सृष्ष्मातिसृक्ष्मम= (जो) सृक्ष्मसे धी अत्यन्त सुक्ष्म; कलिलस्य मध्ये 


* यह मन्त्र इसी उपनिषद्‌ (५। १३) में आया है, यहाँ थोडा भेद है । 
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हदय -गुहारूप गुह्यस्थानके भीतर स्थित; विश्चस्य-अखिल विश्चकी; 
स्रष्टारम्‌-रचना करनेवाला; अनेकरूपम्‌=अनेक रूप धारण करनेवाला; 
(तथा) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌- समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेर रखनेवाला 
है; (उस) एकम-एक (अद्वितीय); शिवम्‌-कल्याणस्वरूप महेश्वरको; 
ज्ञात्वाजानकर; (मनुष्य) अल्यन्तम्‌-सदा रहनेवाली; शान्तिम्‌-रान्तिको; 
एतिनप्राप्न होता हे ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--जो पत्रह्म परमात्मा सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है--अर्थात्‌ 
जो बिना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते, जो सबकी हदय-गुहारूप गुह्यस्थानके 
भीतर स्थित है अर्थात्‌ जो हमारे समीप दै, जो अखिल विश्चकी रचना करते है 
तथा स्वयं विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण किये हए है--यही नही, जो 
निराकाररूपसे समस्त जगत्को सब ओरसे घेरे रहते है, उन सर्वोपरि एक-- 
अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम, 
अविनाशी ओर अतिडाय शान्तिको ग्राप्त कर लेता है, वयोकि वह महापुरुष इस 
अशान्त जगत्‌-प्रपञ्चसे सर्वथा सम्बन्धरहित एवं उपरत हो जाता दै ॥ १४ ॥ 

स॒ एव काले भुवनस्य गोप्ता 

विश्चाधिपः सर्वभूतेषु गूढः । 
यस्मिन्‌ युक्ता ब्रहयर्षयो देवताश्च 
तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशारिछिनत्ति ॥। ९५ ॥ 

सः एव~ वही; काले=समयपर; भुवनस्य गोप्ता-समस्त ब्रह्याण्डोकी रक्षा 
करनेवाला; विश्वाधिपः-समस्त जगत्का अधिपति; (ओर) सर्वभूतेषु 
समस्त प्राणियों; गूढः छिपा हुआ दै; यस्मिन्‌=जिसर्मे; ब्रह्मर्षयः =वेदज्ञ 
महर्षिगण; च ओर; देवताः=देवतालोग भी; युक्ताः-ध्यानद्रारा संलग्न है; 
तम्‌-उस (परमदेव परमेश्वर) को; एवमः=इस प्रकार; ज्ञात्वा=जानकर; 
(मनुष्य) मृत्युपाशानमृत्युके बन्धनोंको; छिनत्ति-काट डालता है ॥ १५॥ 

व्याख्या-- जिनका बार-बार वर्णन किया गया है, वे परमदेव परमेश्वर 
ही समयपर अर्थात्‌ स्थितिकाले समस्त ब्र्ाप्ठोकी रक्षा करते ह तथा वे ही 
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सम्पूर्णं जगत्के अधिपति ओर समस्त प्राणियोमें अन्तर्यामीरूपसे चि हृए्‌ दै । 
उन्हीं वेदके रहस्यको समड्नेवाले महर्षिगण ओर समस्त देवतालोग भी ध्यानके 
द्वारा संलप्र रहते है । सब उन्दीका स्मरण ओर चिन्तन करके उन्ही जुडे रहते है । 
इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त पाशोँको 
अर्थात्‌ जन्म-मूत्युके कारणभूत समस्त बन्धनोंको काट डाकता हे । फिर वह कभी 
प्रकृतिके बन्धनमें नहीं आता, सदाके लिये सर्वथा मुक्त हो जाता है ॥ १५॥ 
घृतात्‌ परं मण्डमिवातिसृक्ष्म 
ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाहोः ।॥ १६ ॥ 
हिवम्‌-कल्याणस्वरूप; एकम्‌ देवम्‌-एक (अद्वितीय) परमदेवको; 
घृतात्‌ परम्‌-मक्खनके ऊपर रहनेवाटे; मण्डम्‌ इव-सारभागकी भांति; 
अतिसृक्ष्मम्‌- अत्यन्त सुक्ष्म; (ओर) सर्वभूतेषु-समस्त प्राणियों; गूढम्‌ 
क्छिपा हुआ; ज्ञात्वा जानकर; (तथा) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌=समस्त जगत्को 
सब ओरसे घेरकर स्थित हुआ; ज्ञात्वा- जानकर; (मनुष्य) सर्वपादौःसमस्त 
बन्धनोंसे, मुच्यते-चछट जाता हे ॥ १६॥ 
व्याख्या--जो मक्खनके ऊपर रहनेवाले सारभागकी भांति सबके 
सार एवं अत्यन्त सूक्ष्म दै, उन कल्याणस्वरूप एकमात्र परमदेव परमेश्वरको 
समस्त प्राणि्यमिं छिपा हुआ तथा समस्त जगत्को सब ओरसे घेरकर 
उसे व्याप्त करनेवाला जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सदाके लियि सर्वथा 
चछूट जाता है ॥ १६॥ 
एष देवो विश्वकर्मां महात्मा 
सदा जनानां हदये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनसाभिङ्कप्तो 
य॒ एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति ।। १७ ॥ 
एषः=यह; विश्वकर्मा जगत्कर्ता; महात्मा=महात्मा; देवः-परमदेव 


४६० ईडादि नौ उपनिषद्‌ [अध्याय ४ 


परमेश्वर; सदा सर्वदा; जनानामलसव मनुष्योके; हृदये=हदयमे; संनिविष्टः 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है; (तथा) हदा-हदयसे; मनीषा=वुद्धिसे; (ओर) 
मनसा-मनसे; अभिह्प्तः=ध्यानमें लाया हुआ; [आविर्भवति] प्रत्यक्ष 
होता है; ये-जो साधकः; एतत्‌-इस रहस्यको; विदुःजान ठेते है; ते=वेः 
अमृताः=अमृतस्वरूप; भवन्ति-ठो जाते हैँ ॥ १७ ॥ 

व्याख्या--ये जगत्को उत्पन्न करनेवाले महात्मा अर्थात्‌ सर्वहक्तिमान्‌ 
सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्योके हदये सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित है । उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्रवित ओर विशुद्ध हुए निर्मल हदयसे, 
निश्चययुक्त बुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा 
प्रत्यक्ष होते दै । जो साधक इस रहस्यको जान लेते है, वे उन्हें पराप्त करके 
अमृतस्वरूप हो जाते है, सदाके लिये जन्म-मरणसे छट जाते हैँ ॥ १७ ॥ 

यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि- 

न सन्न चासच्छिव एव केवलः । 
तदक्षरं तत्सवितुर्वरिण्यं 
ग्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ १८ ॥ 

यदा-जव; अतमः [स्यात्‌] = अज्ञानमय अन्धकारका सर्वथा अभाव हो 
जाता है; तत्‌+=उस समय (अनुभवे आनेवाला तत्व); न=न; दिवा-दिन 
है; नन; रात्रिः=रात है; नन; सन सत्‌ है; च= ओर; नन; असन्‌-असत्‌ 
है; केवलः=एकमात्र, विशुद्ध; शिवः एव~कल्याणमय रिव ही है; तत्‌=वह; 
अक्षरम्‌-सर्वथा अविनाडी है; तत्‌-वह; सवितुः=सूर्याभिमानी देवताका भी; 
वरेण्यम्‌-उपास्य है; चतथा; तस्मात्‌=उसीसे; पुराणी (यह) पुराना; 
परज्ञा=ज्ञान; प्रसृता-फैला है ॥ १८ ॥ 

व्याख्या- जिस समय अज्ञानरूप अन्धकारका सर्वथा अभाव हो जाता 
है, उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्व न दिन है, न रात है । अर्थात्‌ उसे न तो 


* "तत्‌" अव्यय पद दै, यहाँ "तदा'के अर्थे इसका प्रयोग हुआ हे । 


अध्याय ४] श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ ४६९ 


दिनकी भांति प्रकाडामय कहा जा सकता है ओर न रातकी भांति अन्धकारमय 
ही; क्योकि बह इन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण है, वहाँ ज्ञान-अज्ञानके भेदकी 
कल्पनाके ल्छियि स्थान नहीं है । वह न सत्‌ है ओर न असत्‌ है--उसे न तो 
"सत्‌" कहना बनता है न "असत्‌" ही; वर्योकि वह "सत्‌" ओर ' असत्‌ नामसे 
समञ्च जानेवाले पदार्थेसि सर्वथा विलक्षण हे । एकमात्र कल्याणस्वरूप शिव 
ही वह तत्व दै । वे सर्वथा अविनाी हैँ । सूर्य आदि समस्त देवताओंकि 
उपास्यदेव दै । उन्दीसे यह सदासे चला आता हुआ अनादि ज्ञान विस्तारित 
हुआ रै अर्थात्‌ परमात्माको जानने ओर पानेका साधन अधिकारि्योको 
परम्परासे प्राप्त होता चला आ रहा है ॥ १८ ॥ 

नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्धं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्याः ।॥ १९ ॥ 

'एनम्‌-इस परमात्माको; (कोई भी) नन तो; ऊर्ध्वम्‌-ऊपरसे; ननन; 
तिर्यञ्चम्‌=इधर-उधरसे; (ओर) नन; मध्ये=-वीचर्से ही; परिजग्रभत्‌ 
भलीभांति पकड़ सकता है; स्य=जिसका; महद्यशः =महान्‌ यडा; नाम=नाम 
है; तस्य=उसकी; प्रतिमा कोई उपमा; नन्ही; अस्ति-टै ॥ ९९॥ 

व्याख्या--जिसका पहले कई मन्तरं वर्णन किया गया है, उन परम 
प्राप्य परत्रह्मको कोई भी मनुष्य न तो ऊपरसे पकड सकता है, न नीचेसे पकड़ 
सकता है ओर न बीचमें इधर-उधरसे ही पकड़ सकता दै; वर्योकि ये सर्वथा 
अग्राह्य हैँ ग्रहण करनेमें नहीं आते । इन्दे जानने ओर ग्रहण करनेकी बात 
जो शास्त्मिं पायी जाती दै, उसका रहस्य वही समञ्च सकता दै, जो उन्हे पा 
लेता है । वह भी वाणीद्रारा व्यक्त नहीं कर सकता; वर्योकि मन ओर वाणीकी 
वहां पर्हुच नदीं है । वे समने ओर समञ्ञानेमें आनेवाले समस्त पदाथेसि 
सर्वथा विलक्षण हे । जिनका नाम "महान्‌ यङा' है, जिनका महान्‌ यडा सर्वत्र 
प्रसिद्ध है, उन परात्पर ब्रह्मकी कोई भी उपमा नहीं है, जिसके द्वारा उनको 
समज्ञा अथवा समञ्ञाया जा सके । उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उनके समान 
हो तो उसकी उपमा दी जाय । अतः मनुष्यको उस परम प्राप्य तत्तको जानने 


दर्‌ ईङादि नौ उपनिषद्‌ [अध्याय 


य 


ओर पानेका अभिलाषी बनना चाहिये; क्योकि जब वह मनुष्यको प्रा होता 
है, तव हमें क्यों नहीं होगा ॥ १९ ॥ 

न संदृरो तिष्ठति रूपमस्य 

न चक्षुषा परड्यति कश्चनैनम्‌ । 
हदा हदिस्थं मनसा य एन- 
मेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २० ॥ 

अस्य-इस परब्रह्म परमात्माका; रूपम्‌=स्वरूप; संदूरो-दृष्टिके सामने; 
न= नही; तिष्ठति=ठहरता; एनम=इस परमात्माको; कश्चन-कोई भी; 
चक्षुषा ओंखसे; न=नही; पड्यति-देख सकता; ये-जो साधकजन; 
एनम्‌-इसः; हदिस्थम्‌-हदयमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरको; हदा=भक्तियुक्त 
हदयसे; (तथा) मनसा=निर्मल मनके द्वारा; एवम्‌-इस प्रकार; बिदुः-जान 
लेते ह; ते=वे; अमृताः -अमृतस्वरूप (अमर); भवन्ति-हो जाते है ॥ २० ॥ 

व्याख्या--जिनका प्रकरण चत रहा है, उन परम प्राप्य परमात्माका 
स्वरूप दृष्टिके सामने नहीं ठहरता । जब साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन 
करता है, तब विशुद्ध अन्तःकरणमें किसी-किसी समय उन आनन्दमय 
परमेश्वरके स्वरूपकी ञ्जलक-सी आती है; परंतु वह निश्चल नहीं होती । इन 
पत्रह्म परमात्माको कोई भी प्राकृत नेतरदवारा नहीं देख सकता । जिसको वे 
परमात्मा स्वयं कृपा करके दिव्यदृष्टि प्रदान करते हे, वही उन्हे दिव्य नेत्रोसे 
देख सकता है । जो साधक इस प्रकार इस रहस्यको समञ्चकर अपने हदयमें 
स्थित इन अन्तर्यामी परमात्माको उनके गुण, प्रभावका श्रवण करके 
भक्तिभावसे द्रवित हदयके द्वारा तथा निर्म मनके द्वारा निरन्तर उनका चिन्तन 
करके उन्हे जान छेते है, वे अमृत हो जाते है--सदाके लिये जन्म-मरणसे 
छूट जाते हैँ ॥ २० ॥ 

सम्बन्ध-- इस अ्रकार परमेश्चरके स्वरूपका ओर उनकी प्रा्िके फलका वणन 
करके अब दो मन्तोमें पहले मुक्तिक लिये ओर पीठे सांसारिक भयसे रक्षाके लिये उन 
परमात्पासे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है-- 
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अजात इत्येवं कश्चिद्‌ भीरुः प्रपद्यते । 

रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥ २९ ॥ 

स्द्रहे रुद्र॒ (संहार करनेवाले देव) !; अजातः=तू अजन्मा है; इति 
'एवम=यों समञ्ञकर; कश्चित्‌=कोई; भीरुः=जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ 
मनुष्य; प्रपद्यते-तेरी ठारण ठेता है; (मै भी वैसा ही हू अतः) ते=तेरा; 
यत्‌-जो; दक्षिणम्‌=दाहिना (कल्याणमय); मुखम्‌-मुख है; तेन=उसके द्वारा; 
(तू) नित्यम्‌=सर्वदा; माम्‌ पाहि=मेरी जन्म-मृत्युरूप भयसे रक्षा कर ॥ २१॥ 

व्याख्या--हे रुद्र ! अर्थात्‌ सबका संहार करनेवाले परमेश्वर ! आप स्वयं 
अजन्मा है, अतः दूसरोको भी जन्म-मृत्युसे मुक्त कर देना आपका स्वभाव है । 
यह समञ्ञकर कोई जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ साधक इस संसारचक्रसे 
छुटकारा पानेके लिये आपकी शरण ठेता है । मै भी इस संसास्चक्रसे छुटकारा 
पानेके लिये ही आपकी शरणमे आया हूः अतः जो आपका दाहिना मुख दै, 
अर्थात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय स्वरूप है, उसके द्वारा आप मेरा 
इस जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे सदाके लिये रक्षा कर । मुञ्चे सदाके लिये इस 
भयसे मुक्त कर दें ॥ २१९॥ 

मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु 
रीरिषः । वीरान्मा नो रुद्र॒ भामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा 
हवामहे ॥ २२ ॥# 

रुद्र-हे सबका संहार करनेवाले रुद्रदेव !; [वयम्‌] =हमलोग; 
हविष्मन्तः=नाना प्रकारकी भेट ॒ठेकर; सदम्‌-सदा; इत्‌-ही; त्वात; 
(रक्ाके लिये) हवामहे=वुलाते रहते दै; (अतः तू) भामितः-कुपित होकर; 
मान तो; नः=हमारे; तोकेनपुत्रमे; (ओर) तनये-पोत्रोमे; मान; नः= 
हमारी; आयुषि आयु; मान; नः-ठमारी; गोषु=गौ ओमि; (ओर) मान; 


* यह यजुर्वेद अध्याय १६ का सोलहवां मन्त है । ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त १९४ 
का आठवां मन्त है । 
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नः=हमरे; अशचेषु-घोड़में ही; रीरिषः-किसी प्रकारकी कमी कर; (तथा) 
नः=हमारे; वीरान्‌ मा वधीः वीर पुरुषोका भी नाडा न करे ॥ २२॥ 

व्याख्या--हे सवका संहार करनेवाले रुद्रदेव ! हमलोग नाना प्रकारकी 
भेट समर्पण करते हुए सदा ही आपको बुलाते रहते है । आप ही हमारी रक्षा 
करनेमें सर्वथा समर्थं है; अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैँ कि आप हमपर 
कभी कुपित न हों तथा कुपित होकर हमारे पुत्र ओर पोत्रोको, हमारी 
आयुको--जीवनको तथा हमारे गौ, घोडे आदि पञशुओंको कभी किसी 
प्रकारकी क्षति न पर्हैचाये । हमारे जो वीर-- साहसी पुरुष दै, उनका भी नाडा 
न कर; अर्थात्‌ सब प्रकारसे हमारी ओर हमारे धन-जनकी रक्षा करं ॥ २२ ॥ 

॥ चतुर्थं अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
=+ 
पञ्चम अध्याय 
हे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते 
विद्याविद्ये निहिते यत्र॒ गूढे । 
क्षरं॑ त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या 
विद्याविद्ये ईहते यस्तु सोऽन्यः ॥ ९ ॥ 

यत्र~जिस, ब्रह्मपरे-ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ; गूढे-च्पि हुए; अनन्ते-असीमः 
तु-ओर; अक्षरे-परम अक्षर परमात्मा; विद्याविद्ये-विद्या ओर अविद्या; 
द्वे-दोनो; निहिते-स्थित हैँ (वही ब्रह्म है); क्षरम्‌= (यहाँ) विनाराङील 
जडवर्ग; तुतो; अविद्या=अविद्या नामसे कठा गया है; तु-ओर; अमृतम्‌ 
अविनाञ्ची वर्गं (जीवसमुदाय); हि-ही; विद्या-विद्या नामसे कहा गया है; 
तुतथा; यः=जो; विद्याविद्ये ईराते-उपर्यक्त विद्या ओर अविद्यापर शासन 
करता है; सः=वह; अन्यः=इन दोनोंसे भिन्न--सर्वथा विलक्षण है ॥ १॥ 

व्याख्या--जो परमेश्वर ब्रह्मासे भी अत्यन्त ्रषठ दै, अपनी मायाके पदमे 
छ्पि हुए है, सीमारहित ओर अविनाशी है अर्थात्‌ जो देशा-कालसे सर्वथा अतीत 
ह तथा जिनका कभी किसी ्रकारसे भी विनाडा नहीं हो सकता तथा जिन 
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परमात्मामें अविद्या ओर विद्या--दोनों विद्यमान टै, अर्थात्‌ दोनों ही जिनके 
आधारपर टिकी हुई है, वे पूर्णव्रद्य पुरुषोत्तम हे । इस मन्त्रम परिवर्तनज्ञील, घरने- 
वदुनेवाले ओर उत्पत्ति-विनाडाील क्षरतत्त्वको तो अविद्या नामसे कहा गया है; 
क्योकि वह जड है, उनमें विद्याका-- ज्ञानकरा सर्वथा अभाव दै । उससे भिन्न जो 
जन्म-मृत्युसे रहित है, जो घटता-बद्ता नही, वह अविनाशी कूटस्थ तत्त 
(जीव-समुदाय) विद्याके नामसे कहा गया है; क्योकि वह चेतन दै, विज्ञानमय 
है । उपनिषदों जगह-जगह उसका विज्ञानात्माके नामसे वर्णन आया दै । यहाँ 
श्रुतिने स्वये ही विद्या ओर अविद्याकी परिभाषा कर दी है, अतः अर्थान्तरकी 
कल्पना अनावश्यक है । जो इन विद्या ओर अविद्या नामसे कहे जानेवाले क्षर 
ओर अक्षर दोरनोपर शासन करते ठै, दोनोकि स्वामी दै, दोनों जिनकी शक्तियाँ 
अथवा प्रकृतियांँ दै, वे परमेश्वर इन दोनोंसे अन्य-- सर्वथा विलक्षण दै । 
श्रीगीताजीमें भी कहा है-- "उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः' इत्यादि (१५। १७) ॥ १॥ 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 

विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः । 
ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे 
ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पर्येत्‌ ॥ २ ॥ 

यः=जो; एकः= अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ प्रत्येक योनिपर; विश्वानि 
रूपाणि-समस्त॒रूपोपर; च=ओरः सर्वाः योनीः समस्त॒कारणोंपरः; 
अधितिष्ठति आधिपत्य रखता है; यः=जो; अग्रे-पहले; प्रसूतम्‌ उत्पन्न 
हुए कपिलम्‌ ऋषिम्‌-कपि ऋषि (हिरण्यगर्भ) को; ज्ञानैः=सव प्रकारके 
ज्ञानोंसे; बिभर्तिचपुष्ट करता है; चतथा; (जिसने) तम्‌-उस कपिल 
(ब्रह्मा) को; जायमानम्‌ (सन्रसे पहले) उत्पन्न होते; पर्येत्‌-देखा था 
(वे ही परमात्मा हैँ) ॥ २ ॥ 

व्याख्या--इस जगत्‌र्मे देव, पितर, मनुष्य, पञु, पक्षी, कीट, पतङ्ग 
आदि जितनी भी योनियां दै तथा प्रत्येक योनिम जो भिन्न-भिन्न रूप-- 
आकृतियांँ है, उन सवके ओर उनके कारणरूप पञ्च सूक्ष्म महाभूत आदि 
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समस्त तत्त्वोके जो एकमात्र अधिपति हैँ, अर्थात्‌ वे सब-के-सव जिनके 
अधीन हे, जो ससे पहले उत्पन्न हुए कपिल ऋषिको*# अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ 
ब्रह्माको प्रत्येक सर्गे आदिमे सन प्रकारके ज्ञानोसे पुष्ट करते है सब 
प्रकारके ज्ञानोंसे सम्पन्न करके उत्नत करते हैँ तथा जिन्होने सबसे पहले उत्पन्न 
होते हुए उन हिरण्यगर्भको देखा था, वे ही सर्वराक्तिमान्‌ सर्वाधार सबके 
स्वामी परन्रह्म पुरुषोत्तम हैँ ॥ २॥ 

एकैकं जालं बहुधा विकुर्व- 

न्नस्मिन्‌ क्षेत्रे संहरत्येष देवः । 
भूयः सृष्टा पतयस्तथेाः 
सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ ३ ॥ 

'एषः=यहः; देवः परमदेव (परमेश्वर); अस्मिन्‌ क्षेत्रे-इस जगत्‌-कषत्रमे; 
(सष्टिके समय) एकैकम=ए्क-एक; जालम्‌=जालको (बुद्धि आदि ओर 
आकाशादि तरत्वोको); बहुधा बहुत प्रकारसे; विकुर्वन्‌-विभक्त करके; 
(उसका) संहरति (प्रल्यकालमें) संहार कर देता है; महात्मा (वह) 
महामना; ईशःईश्र; भूयः-पुनः (सृष्टिकाले); तथा=पहलेकी भांति; 
पतयः सृष्ठा-समस्त॒लोकपार्करोकी रचना करके; सर्वाधिपत्यम्‌ 
कुरुते= (स्वयं ) सपर आधिपत्य करता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--जिनका प्रकरण चक रहा है, वे परमदेव परमेश्वर इस 
जगत्‌-रूप क्ेत्रमे सृष्टिके समय एक-एक जालको अर्थात्‌ बुद्धि आदि ओर 
आकाडा आदि अपनी प्रकृतिको बहुत प्रकारसे विभक्त करके-- प्रत्येक 
प्रकृतिको भिन्न-भिन्न रूप, नाम ओर शाक्तियोसे युक्त करके उनका विस्तार 
करते हैँ ओर स्वयं ही प्रलयकाल उन सबका संहार कर ठेते है । वे महामना 


* कुछ विद्रानोनि 'कपिल' ङच्दको सोख्यशाखके आदि वक्ता एव प्रवर्तक भगवान्‌ 
कपिलमुनिका वाचक माना है ओर इस प्रकार उनके द्वारा उपदिष्ट मतक प्राचीनता एवे 
प्रामाणिकता सिद्ध की दै । 
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परमेश्वर पुनः सृष्टिकालमें पहलेकी भांति ही समस्त ल्ोकोंकी ओर उनके 
अधिपतिरयोकी रचना करके स्वयं उन सव्रके अधिष्ठाता बनकर उन सबपर 
शासन करते दै । उनकी लीला अत्य है, तर्कसे उसका रहस्य सममे नहीं 
आ संकंता । उनके सेवक ही उनकी लीलाके रहस्यको कु समते है ॥ ३ ॥ 
सर्वा दिह ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक्‌ 
प्रकाङयन्‌ भ्राजते यद्वनडवान्‌ । 
एवं स देवो भगवान्‌ वरेण्यो 
योनिस्वभावानधितिष्ठत्येकः ॥ ४ ॥ 
यत्‌ उ=जिस प्रकार; अनडवान्‌=सूर्य; (अकेत् ही) सर्वाः-समस्तः 
दिशः-दिङशाओंको; ऊर्ध्वम्‌ अधः=ऊपर-नीचे; च~ ओर; तिर्यक्‌-इधर- 
उधर सव ओरसे; भ्रकाड्ायन्‌-प्रकाडित करता हुआ; श्राजते=देदीप्यमान 
होता है; एवम्‌-उसी प्रकार; सः=वह; भगवान्‌-भगवान्‌, वरेण्यः देवः= 
स्वामी बननेके योग्य (सर्वश्रेष्ट) परमदेव परमेश्वर; एकः अकेला ही; 
योनिस्वभावान्‌ अधितिष्ठति-समस्त कारणरूप अपनी शक्तियोपर आधिपत्य 
करता है ॥ ४॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिङाओंको ऊपर-नीचे तथा 
इधर-उधर सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है, उसी 
प्रकार वे भगवान्‌-- सर्वविध रेश्र्यसे सम्पन्न, सवके द्वारा भजनेयोग्य 
'परमदेव परमेश्वर अकेले ही समस्त कारणरूप अपनी भिन्न-भिन्र शाक्तियोके 
अधिष्ठाता होकर उन सवका संचालन करते है, सबको अपना-अपना कार्य 
करनेकी सामर्थ्य देकर यथायोग्य कार्यम प्रवृत्त करते हैँ ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध --ऊपर की हृं बातका इस मन्तमे स्पष्टीकरण क्रिया जाता है-- 
यच्च॒ स्वभावं पचति विश्वयोनिः 
पाच्याश्च सर्वान्‌ परिणामयेद्‌ यः 1 
सर्वमेतद्‌ विश्चमधितिष्ठत्येको 
गुणांश्च सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः ॥ ५ ॥ 
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यत्‌-जो; विश्वयोनिः=सबका परम कारण है; च= ओर; स्वभावम्‌ 
समस्त तत्त्वोकी राक्तिरूप स्वभावको; पचति= (अपने संकल्परूप तपसे) 
पकाता टै; चतथा; यः=जो; सर्वान्‌-समस्त; पाच्यान्‌-पकाये जानेवाले 
पदार्थोको; परिणामयेत्‌-नाना रूपोमें परिवर्तित करता दै; (ओर) यः=जो; 
एकः अकेला ही; सर्वान्‌=समस्त; गुणान्‌ विनियोजयेत्‌ गुणका जीवोके 
साथ यथायोग्य संयोग कराता है; च= तथा; एतत्‌-इसः सर्वम्‌-समस्त; विश्वम्‌ 
अधितिष्ठति-विश्चका शासन करता है (वह परमात्मा दै) ॥ ५॥ 

व्याख्या--जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण है, अर्थात्‌ जिनका ओर 
कोई कारण नहीं है, जगत्के कारणरूपसे कहे जानेवाले समस्त तर्वोकी 
शक्तिरूप स्वभावको जो अपने संकल्परूप तपसे पकाते है-- अर्थात्‌ उन 
आकाशादि तक््वोकी जो भिन्न-भिन्न शक्तियां प्रल्यकालमे लप हो गयी थी, 
उने अपने संकल्पद्वारा पुनः प्रकट करते ह ओर उन प्रकट की हुई शक्तियोका 
नाना रूपोमिं परिवर्तन कर इस विचित्र जगत्की रचना करते है तथा सत्व आदि 
तीनो गुणोका तथा उनसे उत्पन्न हुए पदार्थोका जीवेकि साथ उनके कर्मानुसार 
यथायोग्य सम्बन्ध स्थापित करते है--इस प्रकार जो अकेठे ही इस सम्पूर्ण 
जगत्की सारी व्यवस्था करके इसपर लि) करते है, वे ही पूर्वमन्तमे कटे 
हृए सर्वडाक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वर है ( ५.1 

तद्‌ वेदगुह्योपनिषत्सु गूढे 

तद्‌ ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । 
ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्दु- 
स्ते तन्मया अमृता वै बभूवुः ॥ ६॥ 

तत्‌ वह; वेदगुह्योपनिषत्सु=वेदोके रहस्यभूत उपनिषदो; गूढम्‌-कछिपा 
हुआ है; ब्रह्मयोनिम्‌=वेदोंके प्राकटय-स्थान; तत्‌-उस परमात्माको; 
ब्रह्मा-ब्रह्म; वेदते-जानता दै; ये-जो; पूर्वदेवाः =पुरातन देवता; च= ओर; 
ऋषयः=ऋषिलेग; तत्‌-उसको; विदुः-जानते थे; ते-वे; वै-अवर्य ही; 
तन्मयाः= (उसमे) तन्मय होकर; अमृताः अमृतरूपः बभूवुः=हो गये ॥ ६ ॥ 
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व्याख्या-- वे परब्रह्म परमात्मा व्रेदोकी रहस्यविद्यारूप उपनिषदों 
चपि हए दै अर्थात्‌ उनके स्वरूपक्रा वर्णन उपनिषदों गु्तरूपसे क्रिया 
गया दै। वद निकटे भी उन्टीसे दै--उन्टीकरे निःश्चासरूप टै-- "यस्य 
निःश्वसितं वेदाः' । इस प्रकार वे्दोमिं छिपे दए ओर वेदोके प्राकस्य-स्थान 
उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते दै । उनके सिवा ओर भी जिन पूर्ववर्ती 
देवताओं ओर ऋषियोने उनको जाना था, वे सव्र-के-सव उन्हीमें तन्मय होकर 
आनन्दस्वरूप हो गये । अतः मनुष्यको चाहिये कि उन सर्वडाक्तिमान्‌, 
सर्वाधार, सत्रके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे मानकर उन्हें जानने ओर 
पानेके लिय तत्पर हो जाय ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध -- पावे मन्तमें यह बात कठी गयी थी कि परमेश्वर सब जीवोका उनके 
कमनुसार गुणोके साथ संयोग कराते हैः अतः जीवात्माका स्वरूप ओर नाना योनियोमे 
विचरनेका कारण आदि बतानेके लिये अलग प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 

गुणान्वयो यः फल्कर्मकर्ता 

कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता । 
स विश्चरूपच्तरिगुणच्रिवर्त्मा 
प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥ ७ ॥ 

यः गुणान्वयः=जो गुणोसे वधा हुआ दै; सः=वह; फलकर्मकर्ता= 
फलके उददेङ्यसे कर्म करनेवात्ा जीवात्मा; एव~ ही; तस्य=उस; कृतस्य 
अपने किये हुए कर्मके फलका; उपभोक्ता-उपभोग करनेवाल््र; 
विश्चरूपः=विभिन्न रूपो प्रकट ॒होनेवाला; त्रिगुणः तीन गुणोंसे युक्त; 
च= ओर त्रिवर्त्मा-कर्मानुसार तीन मागेसि गमन करनेवाला टै; सः वह; 
प्राणाधिपः=पराणोका अधिपति (जीवात्मा); स्वकर्मभिः अपने कमेसि प्रेरित 
होकर; संचरति=नाना योनिरयोमें विचरता है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या-इस मन्त्रम प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके लिये 
"गुणान्वयः' विशोषण देकर यह भाव दिखाया गया है कि जो जीव गुणोंसे 
सम्बद्ध अर्थात्‌ प्रकृतिमें स्थित दै, वही इस जन्म-मरणरूप संसास्चक्रमे घूमता 
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ही है (गीता १३।२९); जो गुणातीत हो गया है, वह नहीं घूमता । मन्लका 
सारदा यह है कि जो जीवात्मा सत्त्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणोंसे वैध 
हुआ हे (गीता ९४। ५), वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोकी प्राधतिके 
उद्यसे नाना प्रकारके कर्म करता ठै ओर अपने किये हुए उन कर्मक फल 
भोगनेके लिये नाना योनि्ोमें जन्म लेकर विभिन्न रूपोमिं प्रकट होता है ओर 
जहां भी जाता है, तीनों गुणोंसे युक्त रहता है । मृत्युके अनन्तर उसकी 
कर्मानुसार तीन गतिं होती है अर्थात्‌ शरीर छोडनेपर वह तीन मागेसि जाता 
है। वे तीन मार्ग है-- देवयान, पितृयान ओर तीसरा निरन्तर जन्म-मूत्युके 
चक्रमें घूमना* । वह प्राणोका अधिपति जीवात्मा जबतक मुक्त नहीं हो जाता, 
तबतक अपने किये हृए कर्मोसि प्रित होकर नाना लोकमि भिन्न-भित्न प्रकारकी 
योनिर्योको ग्रहण करके इस संसास्वक्रमे घूमता रहता दै ॥ ७॥ 
सम्बन्ध -- जीवात्माका स्वरूप कैसा है, इस जिज्ञासापर कहते है- 


अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 
संकल्याहंकारसमन्वितो यः। 
बुद्धर्गुणेनात्मगुणेन चैव 


आराग्रमात्रो हयपरोऽपि दुष्टः ॥ ८ ॥ 
यःजो; अङ्गुष्ठमात्रः अङ्ुषटमात्र॒ परिमाणवाल्य; रवितुल्यरूपः= 
सूर्यके समान प्रकाडास्वरूप; (तथा) संकल्पाहकारसमन्वितः = संकल्प 
ओर अहङ्कारे युक्त है; बुदधेः=वुद्धिके; गुणेन=गुणके कारण; च ओर; 


* छान्दोग्य-उपनिषद्मे ५।१०।२ से ८ तक ओर बृहदारण्यक ६।२। १५- 
१६ भे इन तीन मार्गोका वर्णन आया है । देवयान-मार्गसे जानेवाले ब्रह्मलोकतक जाकर 
वहांसे लोरते नहीं, ब्रह्मके साथ ह मुक्त हो जाते है; पितृयानसे जानेवाले स्वर्गे जाकर 
चिरकालतक वाकिं दिव्य सुखोका उपभोग करते हैँ ओर पुण्य क्षीण हो जानेपर पुनः 
मृत्युलोकमे ढके दिये जाते है; ओर तीसरे मार्गसे जानेवाठे कीट -पतङ्गादि क्षुद्र योनिरयोमिं 
भटकते रहते है । 
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आत्मगुणेन= अपने गुणके कारण; एव=ही; आराग्रमात्रः = सूजेकी नोकरके 
जैसे सूक्ष्म आकारवाला दै; अपरः एसा अपर ( अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न 
जीवात्मा); अपि=भी; हि-निः संदेह; दृष्टः= (ज्ञानियोद्रारा) देखा गया है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-मनुष्यका हदय अओगृटेके नापका माना गया है ओर हदयमें 
ही जीवात्माका निवास है । इसलिये उसे अङ्गुष्टमात्र--अगृठेके नापका 
कदा जाता है । उसक्रा वास्तविक स्वरूप सूर्यकी भाति प्रकाडामय (विज्ञानमय) 
दै। उसे अज्ञानरूपी अन्धकार छ्रूतक नहीं गया है । वह संकल्प ओर 
अहंकार --इन दोनोसे युक्त हो रहा है, अतः संकल्परूप बुद्धिके गुणसे 
अर्थात्‌ अन्तःकरण ओर इद्दियोकि ध्मेसि तथा अहंतारूप अपने गुणसे 
अर्थात्‌ अहंता-ममता आदिसे सम्बद्ध होनेके कारण सूजेकी नोकके समान 
सूक्ष्म आकारवाला है ओर परमात्मासे भिन्न है । जीवक ततत्वको जाननेवाले 
ज्ञानी पुरुषोने गुणोंसे युक्त हए जीवात्माका स्वरूप एेसा ही देखा है ।*# तात्पर्य 
यह कि आत्माका स्वरूप वास्तवमें अत्यन्त सूक्ष्म दै; सृक््मसे भी सूक्ष्म जड 
पदार्थ उसकी तुलनामें स्थूल ही ठहरता है । उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड 
पदार्थके परिमाणसे नहो मापी जा सकती । केवल उसका लक्ष्य करानेके ल्यि 
उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया जाता है ! हदय-देङमें स्थित होनेके 
कारण उसे अङ्गुष्ठपरिमाण कहा जाता है ओर बुद्धिगुण तथा आत्मगुणके 
सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकके आकारका बताया जाता है । बुद्धि आदिको 
सूईकी नोकके समान कहा गया है, इसीसे जीवात्माको यहाँ सूजेकी नोकके 
सदुङा बताया गया है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध पूर्वमन्तरमे जो जीकात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सद्दा सूक्ष्म बताया 
गया है. उसे पुनः स्पष्ट करते है-- 


* गीताम भी कहा दै कि एक शरौरसे दुसरे दारीरमें जानेवाले, शरीरमें स्थित 
रहनेवाले अथवा विषयोको भोगनेवाले इस गुणान्वित जीवात्माको मूर्ख नहीं जानते, 
ज्ञानरूप ने््रोवाले ज्ञानी जानते हैँ (६५। १०) । 
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वात्काग्रङततभागस्य इातधा कल्पितस्य च ॥ 

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते । ९ ॥ 

वालाग्रशतभागस्य ~ वाकी नोकके सौरे भागके; च~ पुनः; इातधा=सौ 
भागे; कल्पितस्य कल्पना किये जानेपर; भागः=जो एक भाग होता दै 
सः=वही (उसीके बराबर); जीवः=जीवका स्वरूप; विज्ञेयः-समञ्मना 
चाहिये; च~ ओर; सः=वह; आनन्त्याय= असीम भाववाल््न हेनेर्मे; 
कल्पते-समर्थ दै ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-पूर्वमन्तमे जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सदुदा सुक्ष्म 
बताया गया है; उसे समञ्जेमें भ्रम हो सकता है, अतः उसे भलीभांति 
समञ्मनेके दिये पुनः इस प्रकार कहते हैँ । मान लीजिये, एक बालकी नोकके 
हम सौ टुकड़े कर ले; फिर उनमेंसे एक टुकडेके पुनः सौ टुकडे कर ठे । 
उनर्मेसे एक ठुकड़ा जितना सूक्ष्म हये सकता हे, अर्थात्‌ बालकी नोकके दस 
हजार भाग करनेपर उनमेंसे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है, उसके समान 
जीवात्माका स्वरूप समञ्यना चाहिये । यह कना भी केव उसकी सूक्ष्मताका 
लक्ष्य करानेके लिये ही है । वास्तवमें चेतन ओर सूक्ष्म वस्तुका स्वरूप जड 
ओर स्थुल वस्तुकी उपमासे नहीं सम्याया जा सकता, क्योकि बाकी नोकके 
दस हजार भागोमिसे एक भाग भी आकाङमें जितने देको रोकता दै, उतना भी 
जीवात्मा नहीं रकता । चेतन ओर सूक्ष्म वस्तुका जड ओर स्थूल देरके साथ 
सम्बन्ध नहीं हो सकता; वह सुक्ष्म होनेपर भौ स्थूल वस्तुमे सर्वत्र व्याघ्र रह सकता 
है । इसी भाव्रको समञ्ञानेके लिये अन्तमें कहा गया है कि वह इतना सूक्ष्म होनेपर 
भी अनन्त भावसे युक्त होनेमे अर्थात्‌ असीम होनेमे समर्थ है । भाव यह कि वह 
जड जगतूमें सर्वत्र व्याप्त हे । केवल बुद्धिके गुण संकल्पसे ओर अपने गुणरूप 
अहंकारसे युक्त होनेके कारण ही एकदेशीय बन रहा है ॥ ९ ॥ 

नैव सखी न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 

यद्‌ यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते \॥ ९० ।1 

'एषः-यह जीवात्मा; न= न; एव~ तो; खी स्री है; न= न; पुमान्‌-पुरुष है; 
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च~ ओर; नन; अयम्‌=यह; नपुंसकः एव=नपुसक ही दै; सः=वह; यत्‌ 
यत्‌-जिस-जिसः; शरीरम्‌-दारीरको; आदत्ते= ग्रहण करता है; तेन तेन=उस- 
उससे; युज्यते सम्बद्ध हो जाता है ॥ ९० ॥ 

व्याख्या-- जीवात्मा वास्तवमे न तो खी है, न पुरुष है ओर न नपुंसक 
ही है । यह जब जिस ङारीरको ग्रहेण करता हे, उस समय उससे संयुक्तं होकर 
वैसा ही बन जाता है । जो जीवात्मा आज स्त्री है, वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो 
सकता दै; जो पुरुष है, वह सख हो सकता है । भाव यह कि ये सी, पुरुष 
ओर नपुंसक आदि भेद डारीरको केकर दै; जीवात्मा सर्वभेदश्ून्य है, सारी 
उपाधिर्योसि रहित है ॥ ५० ॥ 


सेकल्पनस्यर्ानदृष्टिमोहे- 

गरसिम्बुवृषछ्या चात्मविवृद्धिजन् । 
कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही 

स्थानेषु रूपाण्यथिसम्प्रपद्यते ॥ ९९ ॥। 


संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहैः = संकल्प, स्पा, दृष्टि ओर मोहसे; चतथा; 
ग्रासाम्बुवृष्टया= भोजन, जलपान ओर वर्षकि द्वारा; आत्मविवृद्धिजन्म= 
(प्राणियोके) सजीव रारीरकी वृद्धि ओर जन्म होते है; देही=यह जीवात्मा; 
स्थानेषु -भित्न-भित्न लोकोमे; कर्मानुगानि-कर्मानुसार मिलनेवाले; रूपाणि 
भिन्नभित्र डारीरोको; अनुक्रमेण अनुक्रमसे; अभिसम्प्रपद्यते=नार वार प्राप्त 
होता रहता है ॥ १९॥ 

व्याख्या -- संकल्प, स्पर्ञ, दृष्टि, मोह, भोजन, जल्पान ओर वृष्टि-- 
इन सबसे सजीव डारीरकी वृद्धि ओर जन्म होते हैँ । इसका एक भाव तो यह 
है कि सख्ी-पुरुषके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प, स्पर्ा ओौर दृष्टिपातके द्वारा 
सहवास होनेपर जीवात्मा गर्भम आता है; फिर माताके भोजन ओर जलपानसे 
वने हुए रसक द्वारा उसकी वृद्धि होकर जन्म होता दै । दूसरा भाव यह है कि 
भिन्न-भिन्न योनिम जीर्वोकी उत्पत्ति ओर वृद्धि भिन्न-भित्न प्रकारसे होती है । 
किसी योनिम तो संकल्पमात्रसे ही जीरवोका पोषण होता रहता है, जैसे कच्ुएके 
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अंडोका; किसी योनिम आसक्तिपूर्वक स्प्दसि होता है, जैसे पक्षियोकि 
अडौका; किसी योनिमे केवल आसक्तिपूर्वक दर्शनमात्रसे ही होता है, जैसे 
मछली आदिका; किसी योनिम अत्रभक्षणसे ओर जलपानसे होता है, जैसे 
मनुष्य-पञ्ु आदिका ओर किसी योनिम वृष्टिमात्रसे ही हो जाता दै, जैसे 
वृक्ष-लता आदिका । इस प्रकार नाना प्रकारसे सजीव डारीरोका पालन-पोषण, 
तुषटि-पुषटिरूप वृद्धि ओर जन्म होते दै । जीवात्मा अपने क्कि अनुसार उनका 
फल भोगनेके कयि इसी प्रकार विभिन्न लोकों गमन करता हूभा एकके वाद 
एकके क्रमसे नाना शारीरोको बार-बार धारण करता रहता है ॥ ११॥ 

सम्बन्ध -- इसका बार-बार नाना योनिँ आवागमन ज्यों होता है, इस जिज्ञासापर 
कहते है-- 

स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव 

रूपाणि देही स्वगुणैर्वृणोति । 
क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां 
संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥ १२ ॥ 

देही जीवात्मा; क्रियागुणैः=अपने केकि (संस्काररूप) गुणोंसे; 
चतथा; आत्मगुणैः= शरीरके गु्णोसे (युक्त होनेके कारण); स्वगुणैः= 
अहंता, ममता आदि अपने गु्णोकि वरीभूत होकर स्थूलानि-स्थूल; च~ ओर 
सूक्ष्माणि = सूक्ष्म; बहनि एव=वहुत-से; रूपाणि=रूपों (आकृतियों, 
ङारीरो) को; वृणोति स्वीकार करता है; तेषाम्‌-उनके; संयोगहेतुः-संयोगका 
कारणः; अपरः=दूसर; अपि=भी; दृष्टः=देखा गया है ॥ १२॥ 

व्याख्या-- जीवात्मा अपने किये हुए कमेकि संस्काोसे ओर बुद्धि, मन, 
इन्द्रिय तथा पञ्चभूत--इनके समुदायरूप ङरीरके धममेसि युक्त होनेके कारण 
अहेता-ममता आदि अपने गुणोके वज्ञीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण 
करता है । अर्थात्‌ शरीरके ध्मेमिं अहंता-ममता करके तद्रूप हो जानेके 
कारण नाना प्रकारके स्थूकः ओर सूक्ष्म रूपोंको स्वीकार करता है--अपने 
कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनिर्योमें जन्म केता है । परंतु इस प्रकार जन्म लेने 


अध्याय ५] श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ ७५ 


यह स्वतन्ते नहीं है, इससे संकल्प ओर कमेकति अनुसार उन-उन योनि्योसे 
इसका सम्बन्ध जोड्नेवाला कोई दूसरा ही है । वे हैँ पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन्हे 
तच्ज्ञानी महापुरुषोनि देखा हे । वे इस रहस्यको भलीभांति जानते है । यहोँ 
क्कि संस्कारोका नाम क्रिया-गुण है, समस्त तत्तवोके समुदायरूप इारीरको 
देखना, सुनना, समञ्चना आदि रक्तिर्योका नाम आत्मगुण है ओर इनके 
सम्बन्धे जीवात्मामें जो अहंता, ममता, आसक्ति आदि आ जाते है, उनका 
नाम स्वगुण है ॥ १२ ॥ 

सम्बन्ध -- अनादिकालसे चले आते हुए इस जन्म-मरणरूय बन्धनसे छृटनेका क्या 
उपाय है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 

अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये 

विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपादोः ।॥ ९३ ॥ 

कलिलस्य-कलिक (दुर्गम संसार) के; मध्ये-भीतर व्याप्त; 
अनाद्यनन्तम्‌= आदि -अन्तसे रहित; विश्वस्य स्रष्टारम्‌ समस्त जगत्‌की रचना 
करनेवाले; अनेकरूपम्‌-अनेकरूपधारी; (तथा) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌= 
समस्त जगत्को सब ओरसे घेरे दृएः एकम्‌-एक (अद्वितीय) ; देवम्‌= 
परमदेव परमेश्रको; ज्ञात्वा=जानकर; (मनुष्य) सर्वपाहौः=समस्त बन्धनेसि; 
मुच्यते= सर्वथा मुक्तं हो जाता है ॥ १३ ॥ 

व्याख्या -पूर्वमन्लमे जिनको इस जीवात्माका नाना योनि्योकि साथ 
सम्बन्ध जोड़नेवाल्न बताया गया दै, जो अन्तर्यामीरूपसे मनुष्यके हदयरूप 
गुहामें स्थित तथा निराकाररूपसे इस समस्त जगतुमें व्याप्त है, जिनका न तो 
आदि है ओर न अन्त ही है, अर्थात्‌ जो उत्पत्ति, विनाङा ओर वृद्धि-क्षय आदि 
सब प्रकारके विकासे सर्वथा शुन्य--सदा एक-रस रहनेवाले हैँ, तथापि जो 
समस्त जगत्क्री रचना करके विविध रूपमे प्रकट होते हैँ ओर जिन्होनि इस 
समस्त जगत्को सब ओरसे घेर रखा है, उन एकमात्र सर्वाधार, सर्वडाक्तिमान्‌, 
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सप्रका शासन करनेवाले, सर्वेश्वर परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवात्मा 
सप्रके लियै समस्त बन्धरनसे सर्वथा छूट जाता है ॥ १३॥ 

सम्बन्ध -- अव अध्यायके उपसंहारमें ऊपर कटी हई गातको पुनः स्पष्ट करते हुए 
पसात्माकी प्रापिका उपाय बतावा जाता ठै-- 

भावमग्राह्यमनीडाख्यं भावाभावकरं रिवम्‌ । 

कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥ ९४ ॥ 

भावग्राह्यम्‌=श्रद्धा ओर भक्तिके भावसे प्राप्त होने योग्य; अनीडाख्यम्‌= 
आश्रयरहित कटे जानेवाले; (तथा) भावाभावकरम्‌=जगत्‌की उत्पत्ति ओर 
संर करनेवाले; शिवम्‌-कल्याणस्वरूप; (तथा) कलासर्गकरम्‌-सोलह 
कलाओंकी रचना करनेवाले; देवम्‌=परमदेव परमेश्वरको; ये-जो साधकः; 
विदः जान ठेते है; ते-वे; ततुम्‌-ङारीरको; (सदाके लिये) जहुः=त्याग देते 
है--जन्म-मृत्युके चक्तरसे क्ट जाते है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--वे परब्रह्म परमेश्वर आश्रयरहित अर्थात्‌ शरीररहित दै; यह 
परसिद्ध है; तथा वे जगत्की उत्पत्ति ओर संहार करनेवाले तथा (प्रश्नोपनिषद्‌ 
६।६।४ में बतायी हुई) सोलह कलाओंको भी उत्पन्न करनेवले है । एेसा 
होनेपर भी वे कल्याणस्वरूप आनन्दमय परमेश्र श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेमभावसे 
पकडे जा सकते है; जो मनुष्य उन परमदेव परमेश्चरको जान ठेते हैँ, वे डारीरसे 
अपना सम्बन्ध सदाके लिय छोड़ देते दै अर्थात्‌ इस संसार-चक्रसे सदाके 
लवे कूट जाते है । 

इस रहस्यको समञ्जकर मनुष्यको जितना शीघ्र हो सके, उन परम सुहद्‌, 
परम्‌ दयाल, परम प्रमी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वेश्वर परमात्माको जानने 
ओर पानेके लिये व्याकुल हो श्रद्धा ओर भक्तिभावसे उनकी आराधना ग 
जानः चाहिये ॥ १४॥ 

॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 


- +~ 
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षष्ठ अध्याय 
स्वभावमेके कवयो वदन्ति 
काले तथान्ये परिमुह्यमानाः । 
देवस्यैष महिमा तु लोके 
येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ।। ९ ॥ 

'एके-कितने ही; कवयः=वुद्धिमान्‌ त्तरेण; स्वभावम्‌=स्वभावको; 
बदन्ति-जगत्का कारण बताते है; तथा=उसी प्रकार; अन्ये कुक दूसरे लोग; 
कालम्‌-कालको जगत्का कारण बतलाते दै; [एते] परिमुह्यमानाः 
[सन्ति] = (वास्तवमे) ये लोग मोहग्रस्त हैँ (अतः वास्तविक कारणको नहीं 
जानते); तु=वास्तवमें तो; एषः=यह; देवस्य =परमदेव परमेश्वरकौ; 
लोके-समस्त जगते फैल हुई; महिमा=महिमा टै; येन-जिसके द्वारा; 
इदम्‌ यह; ब्रह्मचक्रम्‌-ब्रह्यचक्र; भ्राम्यते-घुमाया जाता है ॥ १॥ 

व्याख्या-- कितने ही बुद्धिमान्‌ त््रेग तो कहते टै कि इस जगत्का 
कारण स्वभाव है । अर्थात्‌ पदारथोमिं जो स्वाभाविक क्ति टै-- जैसे अथ्िमें 
प्रकाशन-ाक्ति ओर दाह-शक्ति वही इस जगत्‌का कारण दै । कुछ दूसरे लोग 
कहते दै कि काल ही जगत्का कारण है; क्योकि समयपर ही वस्तुगत 
शक्तिका प्राकख्य होता है, जैसे वृक्षम फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति 
समयपर ही प्रकट होती है । इसी प्रकार स्िवोमें गर्भाधान ऋतुकाले ही होता 
है, असमयमें नहीं होता-- यह प्रत्यक्ष देखा जाता दै । परतु अपनेको पण्डित 
समङ्नेवाे ये वैज्ञानिक मोहम पडे हुए है, अतः ये इस जगत्के वास्तविक 
कारणको नहीं जानते । वास्तवे तो यह परमदेव सर्वडाक्तिमान्‌ परमेश्चरकी ही 
महिमा दै, जगत्की विचित्र स्चनाको देखने ओर उसपर विचार करनेपर 
उन्हीका महत्त्व प्रकट होता हे । वे स्वभाव ओर काल आदि समस्त कारणोकि 
अधिपति है ओर उन्टकि द्वारा यह संसार-चक्र घुमाया जाता है । इस रहस्यको 
समञ्चकर इस चक्रसे छुटकारा पानेके ल्विये उरन्दीकी ङारण लेनी चाहिये ! 
संसार-चक्रकी व्याख्या १।४मेंकीगयीहै॥१॥ 
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येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व 
ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः । 
तेनेशितं कर्म विवर्तते ह 
पृथ्व्यप्तेजोऽनिकखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २ ॥ 
येन=जिस परमेश्वरसे; इदम्‌-यह; सर्वम्‌=सम्पर्ण जगत्‌; नित्यम्‌=-सदा; 
आवृतम्‌=व्याप्त दै; यः=जो; ज्ञः-ज्ञानस्वरूप परमेश्वरः हिननिश्चय ही; 
कालकालः=कालका भी महाकाल; गुणी-सर्वगुणसप्पन्न; (ओर) सर्ववित्‌ 
सबको जाननेवाला है; तेन-उससे; हठी; ईदितम्‌-डासित हुआ; कर्म यह 
जगत्रूप कर्म; विवर्तते=विभिन्न प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है; (ओर ये) 
पृश्व्यप्तेजोऽनिलखानि पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाङा भी (उसीके द्वारा 
शासित होते है); [इति ] =इस प्रकार; चिन्त्यम्‌-चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ 
व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
सदा--सभी अवस्थाओंमें सर्वथा व्याप्त है, जो कालके भी महाकाल है-- 
अर्थात्‌ जो कालकी सीमासे परे है, जो ज्ञानस्वरूप चिन्मय परमात्मा सुहदता 
आदि समस्त दिव्य गुणोंसे नित्य सम्पन्न है, समस्त गुण जिसके स्वरूपभूत ओर 
चिन्मय है, जो समस्त ब्र्ा्डको भली प्रकारसे जानते है, उन्ीका चत्मया हुआ 
यह जगत्‌-चक्र नियमपूर्वक चरु रहा है । वे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाडा--इन पाचों महाभूर्तोपर रासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य 
करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते है । उनकी शक्तिके बिना ये कुछ भी नहीं 
कर्‌ सकते, यह बात केनोपनिषदके तीसरे खण्डे यक्षके आख्यानद्रारा 
भलीभांति समञ्ञायी गयी है। इस रहस्यको समञ्जकर मनुष्यको उन 
सर्वडाक्तिमान्‌ परमेश्चरका उपर्युक्त भावसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ 
तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूय- 
स्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा 
कालेन चैवात्मगुणैश्च सृष्मैः ॥ २ ॥ 
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(परमात्मने ही) तत्‌-उस (जडतत्त्वोकी रचनारूप) ; कर्म -कर्मको; कृत्वा 
करके; विनिवर्स्य-उसका निरीक्षण कर; भूयः फिर; तत्त्वस्य चेतनतत्वका; 
तक्तवेन-जड-तत्वसे; योगम्‌= संयोग; समेत्य=कराके; वा=अथवा यों समद्धिये कि; 
एकेन=एक (अविद्या) से; द्वाभ्याम्‌=दो (पुण्य ओर पापरूप कर्मो) सै; त्रिभिः= 
तीन गुणोंसे; च ओर; अष्टथिः= आठ प्रकृतियोके साथ; कालेन=कालके साथ; 
चतथा; सूक्ष्मैः आत्मगुणैः = आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोकि साथ; एव~ भी; [योगम्‌ 
समेत्य ] इस जीवका सम्बन्ध कराके (इस जगत्की रचना की है) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--परमेश्वरने हौ अपनी ङक्तिभूता मूलग्रकृतिसे पाचों स्थूल 
महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया, फिर जड- 
तत्वके साथ चेतन ततत्वका संयोग कराके नाना रूपोमिं अनुभव होनेवाके 
विचित्र जगत्की रचना की ।* अथवा इस प्रकार समञ्जना चाहिये कि एक 
अविद्या, दो पुण्य ओर पापरूप संचित कर्म-संस्कार, सत्त्व, रज ओर तम--ये 
तीन गुण ओर एक कार तथा मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
ओर आकाश--ये आठ प्रकृतिभेद, इन सबसे तथा अहेता, ममता, आसक्ति 
आदि आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगत्की 
रचना की । इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तात्पर्य एक ही है ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध --इस रहस्यको समञ्जकर साधकको क्या करना चाहिये, इस जिङ्ञासापर 
कहा जात है-- 

आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि 

भावाश्च सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः । 
तेषामभावे कृतकर्मनाडः 
कर्मक्षये याति स त्त्त्वतोऽन्यः ॥ ४॥ 


* इसका वर्णन तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ (ब्रह्मानन्दवल्ली अनुवाक १ ओर ६) मे, 
पेतरेयोपनिषद्‌ (अध्याय १ के तीनो खणो) मे, छान्दोग्योपनिषद्‌ (अध्याय ६, खण्ड 
२-३) मे ओः वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (अध्याय १, ब्राह्मण २) मे विस्तारपूर्वक आया है । 
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यः=जो साधक; गुणान्वितानि= सत्त्वादि गुणोंसे व्याष्ठः कर्माणि 
कर्मेक्ति; आरभ्य आरम्भ करके; (उनको) चतथा; सर्वान्‌-समस्त; 
भावान=भावोको; विनियोजयेत्‌ परमात्मामें लगा देता है--उसीके समर्पण 
कर देता हैः (उसके इस समर्पणसे) तेषामल्ठन कर्मोका; अभावे-अभाव हो 
जानेपर; (उस साघकके) कृतकर्मनाः=पूर्वसंचित कर्म-समुदायका भी 
सर्वथा नाडा हो जाता है; कर्मक्षये (इस प्रकार) कर्मक नाश हो जानेषर; 
सः=वह साधकः; याति-परमात्माको प्राप्त हो जातां है; (वयोकि वहं जीवात्मा) 
तत्त्वतः-वास्तव्े; अन्यः=समस्त जड-समुदायसे भिन्न (चेतन) है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--जो कर्मयोगी सत्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणोंसे व्याप 
अपने वर्ण, आश्रम ओर परिस्थितिके अनुकूक कर्तव्यकर्मोका आरम्भ करके 
उनको ओर अपने सब प्रकारके अहता, ममता, आसक्ति आदि भावोंको उन 
परब्रह्म परमेश्वरम लगा देता है, उनके समर्पण कर देता है, उस समर्षणसे 
उन कमेकि साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फल नीं देते । 
इस प्रकार उनका अभाव हो जानेसे पहले किये हए संचित कर्म -संस्कारोका 
भी सर्वथा नाङा हो जाता है । इस प्रकार कर्मोकिा नाडा ठो जानेसे बह तुरत 
'परमात्माको प्राप हो जाता दै; वर्योकि यह जीवात्मा वास्तवमें जड तत्त्वसमुदायसे 
सर्वथा भिन्न एवं अत्यन्त विलक्षण है । उनके साथ इसका सम्बन्ध अहता 
ममता आदिके कारण ही है, स्वाभाविक नहीं है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध --कर्मयोगका वर्णन करके अव उपासनारूप दूसरा साधन बताया जाता है- 

आदिः स॒ संयोगनिमित्तहेतुः 

परस्िकालादकलोऽपि दृष्टः । 
तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं 
देवे स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्‌ ॥ ५॥ 

सः=वह; आदिः आदि कारण (परमात्मा) ; त्रिकालात्‌ परः= तीनों 
कालसे सर्वथा अतीत; (एवे) अकलः=कलारहित (होनेपर); अपि=भी; 
संयोगनिमित्तहेतुः =परकृतिके साथ जीवका संयोग करानेमेँ कारर्णोका भी 
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कारणः; वृष्टः=देखा गया है; स्वचित्तस्थम्‌= अपने अन्तःकरणे स्थित; तम्‌ 
उस; विश्वरूपम्‌=सर्वरूप; (एवे) भवभूतम्‌-जगत्‌-रूपमें प्रकट; ईड्यम्‌ 
स्तुति करनेयोग्य; पूर्वम्‌=पुराणपुरुष; देवम्‌ उपास्य परम देव (परमेश्वर) की 
उपासना करके (उसे प्राप्त करना चाहिये) ॥ ५५॥ 

व्याख्या--वे समस्त जगत्के आदि कारण सर्वडाक्तिमान्‌ परमेश्वर 
तीनों कालोंसे सर्वथा अतीत है । उनमें काक्का कोई भेद नहीं दै, भूत ओर 
भविष्य भी उनकी दष्टिमें वर्तमान ही है । वे (प्रश्नोपनिषद बतायी हुई) 
सोलह कलाओंसे रहित होनेपर भी अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते 
हए. भी प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेवाले कारणके भी कारण हँ । यह 
बात इस रहस्यको जाननेवाले ज्ञानी महापुरुषोद्रारा देखी गयी है । वे परमेश्वर 
ही एकमात्र स्तुति कसनेयोग्य है । उद रदूनेके लिये करीं दूर जानेकी 
आवश्यकता नहीं है । वे हमारे हदयमे ही स्थित है । इस बातपर दृट्‌ विश्वास 
करके सब प्रकारके रूप धारण करनेवाले तथा जगत्‌-रूपमें प्रकट हुए, 
सर्वाधार, सर्वङाक्तिमान्‌, परम देव पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्दँ 
प्राप्त करना चाहिये ॥ ५॥ 

सम्बन्ध- अन ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है-- 

स॒ वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो 

यस्मात्‌ प्रपञ्चः परिवर्ततेऽयम्‌ । 
धर्मावहं पापनुदं भगेडो 
ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ ६॥ 

यस्मात्‌-जिससे; अयम्‌ यह; भ्रपञ्चः= प्रपञ्च (संसार); परिवर्तते 
निरन्तर चलता रहता दै; सः=वह (परमात्मा); वृक्षकालाकृतिभिः=इस 
संसारवृक्ष, काक ओर आकृति आदिसे; परः सर्वथा अतीत; (एवं) अन्यः= 
भिन्न है; (उस) धर्मावहम्‌-धर्मकी वृद्धि करनेवाले; पापनुदम्‌-पापका नाडा 
करनेवाले; भगेडाम= सम्पूर्ण रेश्चर्यके अधिपति; (तथा) विश्वधाम=समस्त 
जगते आधारभूत परमात्माको; आत्मस्थम्‌ अपने हदये स्थितः; ज्ञात्वा= 
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जानकर; (साधक) अमृतम्‌ [एति] =अमृतस्वरूप परब्रह्यको प्राप्त हो 
जाता है॥ ६॥ 

व्याख्या-- जिनकी अचिन्त्यराक्तिके प्रभावसे यह प्रपञ्चरूप संसार 
निरन्तर घूम रहा टै--प्रवाहरूपसे सदा चलता रहता है, वे परमात्मा इस 
संसारवृक्ष, काल ओर आकृति आदिसे सर्वथा अतीत ओर भिन्न है अर्थात्‌ 
वे संसारसे सर्वथा सम्बन्धरहित, कालका भी ग्रास कर जानेवाले एवं 
आकाररहित है तथापि वे धर्मकी वृद्धि एवं पापका नाशा करनेवाले, समस्त 
देशवयेकि अधिपति ओर समस्त जगत्के आधार है । यह सम्पूरणं विश्च उन्दीकि 
आश्रित हे, उन्दीकी सत्तासे टिका हुआ है । अनतर्यामीरूपसे वे हमारे हदयं 
भी है । इस प्रकार उन्हे जानकर ज्ञानयोगी उन अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त 
हो जाता हे॥ ६॥ 

सम्बन्ध-- पहले अध्यायमें जिनका वर्णन आया है, वे ध्यानके द्वारा परमात्माका 
प्रत्यक्ष करनेवाले महात्मा कहते है-- 

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं 

ते देवतानां परमं च दैवतम्‌। 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
विदाम देवं भुवनेङामीङ्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

तम्‌उस; ईश्वराणाम्‌ ईश्वरोके भी; परमम्‌ परम; महेश्वरम्‌-महेश्वर 
देवतानाम्‌ समपूर्ण॑देवताओंके; च~भी; परमम्‌-परम; दैवतम्‌-देवता; 
पतीनाम्‌ पति्ोके भी; परमम्‌-परम; पतिम्‌-पति; (तथा) भुवनेङाम्‌= 
समस्त ब्रह्माप्डके स्वामी; (एवं) ईड्यम्‌-स्तुति करनेयोग्य; तम्‌-उसः 
देवमप्रकाडास्वरूप परमात्माको; (हमलोग) परस्तात्‌-सवसे परे; विदाम 
जानते हे ॥ ७॥ 

व्याख्या--वे परब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्रोके--रोकपाकि भी 
महान्‌ शासक है, अर्थात्‌ वे सव भी उन महेश्वरके अधीन रहकर जगत्का 
शासन करते है । समस्त देवताओकि भी वे परम आराध्य है, समस्त पियो -- 
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रक्षकोकि भी परम पति दै तथा समस्त ब्रह्माण्डोके स्वामी है । उन स्तुति 
करनेयोग्य प्रकाशस्वरूप परम देव परमात्माको हमलोग सबसे पर जानते है । 
उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ ओर कोई नहीं है । वे ही इस जगत्‌के सर्वश्रेष्ठ कारण 
है ओर वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वथा पृथक्‌ है ॥ ७॥ 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दङ्यते । 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥८॥ 
तस्य-उसके; कार्यम्‌- (ररीररूप) कार्य; च= ओर; करणम्‌- अन्तःकरण 
तथा इन्द्रियरूप करणः; नन्ही; विद्यते=दैः अभ्यधिकः उससे बडा; 
च~ ओर; तत्समः=उसके समान; च~ भी; (दूसरा) न= नही; दृ्यते=दीखता; 
चतथा; अस्य-इस परमेश्चरकी; ज्ञानबलक्रिया ज्ञान, बल ओर क्रियारूप; 
स्वाभाविकी स्वाभाविकः; परातदिव्य; डाक्तिः=रक्ति;ः विविधा-नाना 
प्रकारकी; एव ही; श्रूयते=सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--उन परत्रह्य परमात्माके जीर्वोकी भांति कार्य ओर करण-- 
डारीर ओर इन्द्रियां नहीं है; अर्थात्‌ उनमें देह, इन्द्रिय आदिका भेद नहीं है । 
तीसरे अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है कि वे इन्द्योकि बिना 
ही समस्त इन्िरयोका व्यापार करते हैँ । उनसे बड़ा तो दूर रहा, उनके समान 
भी दूसरा कोई नहीं दीखता; वास्तवमें उनसे भित्र कोई है ही नीं । उन 
परमेश्वस्की ज्ञान, बल, ओर क्रियारूप स्वरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी 
सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 
न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके 
न चेशिता नैव च तस्य॒ लिङ्गम्‌ । 
स कारणं करणाधिपाधिपो 
न॒ चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ ९॥ 
ल्ोके- जगते; कश्चित्‌-कोई भी; तस्य=उस परमात्माका; पतिः स्वामी; 
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ननी; अस्ति-हे; ईिता-उसका रासकः; च= भी; न= नहीं है; च ओर; 
तस्य-उसका; लिद्गम्‌-चिहविरोष भी; न एव~नहीं दै; सः=वह; 
कारणम्‌=सवका परम कारण; (तथा) करणाधिपाधिपः समस्त करणेकि 
अधिष्टाताओंका भी अधिपति है; कश्चित्‌=कोई भी; न=न; चतो; अस्य= 
इसका; जनिता-जनक है; च= ओर; न=न; अधिपः-स्वामी ही है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-- जगते कोई भी उन परमात्माका स्वामी नहीं है । सभी उनके 
दास ओर सेवक है । उनका शासक --उनपर आज्ञा चलानेवाल्र भी कोई नहीं 
है । सव उन्हीकी आज्ञा ओर प्ररणाका अनुसरण करते ओर उनके नियन्तणमें 
रहते हैँ । उनका कोई चिहविरोष भी नही है; क्योकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार 
है तथा वे सबके परम कारण--कारणोकि भी कारण ओर समस्त अन्तःकरणं 
ओर इन््रयोके अधिष्ठातृ-देवताओकि भी अधिपति--शासक है । इन परब्रह्म 
परमात्माका न तो कोई जनक-- अर्थात्‌ इनं उत्पन्न करनेवाला पिता है ओर 
न कोई इनका अधिपति ही है । ये अजन्मा, सनातन, सर्वथा स्वतन्त ओर 
सर्वशक्तिमान्‌ हें ॥ ९ ॥ 

यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतो देव एकः 
स्वमावृणोत्‌। स नो दधाद्रह्याप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 

तन्तुभिः तन्तुओंद्रार; तन्तुनाभः इव=मकड़ीकी भांति; यः: एकः 
देवः=जिस एक देव (परमात्मा) ने; ग्रधानजैः=अपनी स्वरूपभूत मुख्य 
राक्तिसे उत्पन्न अनन्त कारयेद्वा; स्वभावतः=स्वभावसे ही; स्वम्‌-अपनेको; 
आवृणोत्‌ आच्छादित कर रखा है; सः=वह परमेश्वर; नः=हमलोगोको; 
ब्रह्माप्ययम्‌-अपने परत्रह्य रूपमे आश्रय; दधात्‌-द ॥ १० ॥ 

व्याख्या-जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए तन्तुजालसे 
स्वयं आच्छादित हो जाती है--उस्े अपनेको छिपा ठेती है, उसी प्रकार 
जिन एक देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत मुख्य एवे दिव्य 
अचिन्त्यराक्तिसे उत्पन्न अनन्त कार्यद्धारा स्वभावसे ही अपनेको आच्छादित 
कर्‌ रखा है, जिसके कारण संसारी जीव उन्हं देख नहीं पाते, वे सर्वराक्तिमान्‌ 


सर्वाधार परमात्मा हमलोगोको सबके परम आश्रयभूत अपने परब्रह्मस्वरूपमें 
स्थापित करें ॥ १० ॥ 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्म । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ।॥ ९९॥ 
'एकः= (वह ) एकः; देवः देव ही; सर्वभूतेषु-सव प्राणिर्योमे; गूढः छिपा 
हआ; सर्वव्यापी सर्वव्यापी; (ओर) सर्वभूतान्तरात्मा-समस्त प्राणि्योका 
अन्तर्यामी परमात्मा है; कर्माध्यक्षः (वही) सबके कर्मोका अधिष्ठाता; 
सर्वभूताधिवासः = सम्पूर्ण भू्तोंका निवासस्थान; साक्षी-सबका साक्षी; 
चेता-चेतनस्वरूप [ओर सबको चेतना प्रदान करनेवाला] ; केवलः सर्वथा 
विशुद्ध; (ओर) निर्गुणः च=गुणातीत भी है ॥ ११॥ 
व्याख्या-वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणि्योकि हदयरूप 
गुहामें छिपे हुए है, वे सर्वव्यापी ओर समस्त प्राणि्यके अन्तर्यामी परमात्मा है । 
वे ही सवके कमकरि अधिष्ठाता--उनको कर्मानुसार फल देनेवाले ओर समस्त 
प्राणियोके निवासस्थान-- आश्रय है; तथा वे ही सबके साक्षी-- शुभाशुभ 
कर्मको देखनेवाले, परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले, 
सर्वथा विशुद्ध अर्थात्‌ निर्टेप ओर प्रकृतिके गुणोंसे अतीत भी हैँ ॥ ११॥ 
एको वज्ञी निष्क्रियाणां बहूना- 
मेकं बीजं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपङ्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ।॥ १२ ॥ 
यः=जो; एकः=अकेला ही; बहूनाम्‌ बहुत-से; निष्क्रियाणाम्‌= 
वास्तवमे अक्रिय जीका; वज्ञी-शासक ठै; (ओर) एकम्‌-एकः; बीजम 
प्रकृतिरूप बीजको; बहुधा-अनेक रूपो परिणत; करोति-कर देता दै; 
तम्‌-उस; आत्मस्थम्‌ हदयस्थित परमेश्वरको; ये=जो; धीराः धीर पुरुष; 
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अनुपञ्यन्ति-निरन्तर देखते रहते हैँ; तेषाम्‌=उन्हीको; शाश्चतम्‌-सदा 
रहनेवाल्य; सुखम्‌-परमानन्द पराप्त होता है; इतरेषाम्‌-दूसरोको; न-नही ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--जो विशुद्ध चेतनस्वरूप परमेश्वरके ही अंश होनेके कारण 
वास्तवमें निष्क्रिय दै, एेसे अनन्त जीवात्माओंकि जो अकेठे ही नियन्ता-- 
कर्मफल देनेवाले दै, जो एक प्रकृतिरूप बीजको बहुत प्रकारसे रचना करके 
इस विचित्र जगत्के रूपमे बनाते है उन हदयस्थित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुहद्‌ 
परमेश्चरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते दै, निरन्तर उन्ही तन्मय हए 
रहते है, उन्दीको सदा रहनेवाला परम आनन्द आरा होता है; दूसरोको अर्थात्‌ 
जो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते उनको वह परमानन्द नहीं 
मिलता--वे उससे वञ्चित रह जाते है ॥ १२॥ 

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 

मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्य 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाडौः ॥ १३ ॥ 

यः=जो; एकः-एक; नित्यः=नित्य; चेतनः=चेतन (परमात्मा); 
बहूनाम्‌ बहत-से; नित्यानाम्‌-नित्य; चेतनानाम्‌ चेतन आत्माओकि; कामान्‌ 
विदधाति=कर्मफलभोगोका विधान करता है; तत्‌-उसः; सांख्ययोगाधि- 
गम्यम्‌ ज्ञानयोगसे ओर कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य; कारणम्‌-सबके 
कारणरूप; देवम्‌-परमदेव परमात्माको; ज्ञात्वा=जानकर; (मनुष्य) 
सर्वपाौः= समस्त वन्धनोसे; सुच्यते=मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेले ही 
बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओकि कर्मफलभोगोका विधान करते है, जिन्होनि 
इस विचित्र जगत्की रचना करके समस्त जीवसमुदायके किये उनके 
कर्मानुसार फलभोगकी व्यवस्था कर रखी है, उनको प्राप्त करके दो साधन 
है--एक ज्ञानयोग, दूसरा कर्मयोग; भक्ति दोनोमि हौ अनुस्यूत है, इस कारण 
उसका अग वर्णन नहीं किया गया । उन ज्ञानयोग ओर कर्मयोगद्वारा पराप्त 
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क्रिये जनेयोग्य सबके कारणरूप परमदेव परमेश्चरको जानकर मनुष्य समस्त 
बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है । जो उन्हे जान ठता है ओर प्राप्त कर ठेता 
दे, वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं पड़ता । अतः 
मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको प्राप्न करनेके लिये अपनी 
योग्यता ओर रुचिके अनुसार ज्ञानयोग या कर्मयोग-- किसी एक साधने 
तत्परतापूर्वक लग जाना चाहिये ॥ १३ ॥ 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम्िः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य॒ भासा सर्वमिदं विभाति । ९४ ॥*# 

तत्र-वहां, न=न तो; सूर्यः =सूर्य; भातिनप्रकाश फैत्पर सकता है; नन; 
चन्द्रतारकम्‌ चन्रमा ओर तारागणका समुदाय ही; (ओर) नन; इमाः =ये; 
विद्युतः=बिजल्ियाँ ही; भान्ति-वहां प्रकाित हो सकती है; अयम्‌ (फिर) 
यह; अभिः लौकिक अम्र तो; कुतः =कैसे प्रकारित हो सकता दै; (क्योकि) 
तम्‌ भान्तम्‌ एव~उसके प्रकादित रहोनेपर हही (उसीके प्रकाटासे) ; 
सर्वम्‌-बतलाये हुए सूर्य आदि सव; अनुभाति=उसके पीके प्रकादित होते है; 
तस्य~उसके; भासा-~प्रकारसे; इदम्‌ यह; सर्व॑म्‌ सम्पूर्णं जगत्‌; विभाति 
म्रकाडित होता है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--उन परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य 
अपना प्रकाडा नही फैला सकता, जिस प्रकार सूर्ये प्रकाशित होनेपर जुगनूका 
प्रकाडा लप्र हो जाता दै, उसी प्रकार सूर्यका भी तेज वहाँ टु हो जाता है । 
चन्द्रमा, तारागण ओर बिजली भी वहां अपना प्रकाडा नहीं कैला सकते, फिर 
इस लोकिक अग्रिकी तो बात ही क्या है; वर्योकि इस जगत जो कोई भी 


* यह मन्त्र कठ २।२। १५ ओर मुण्डक० २।२।१० मे भौहे। 
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प्रकाङाी तत्व रै, वे उन परम प्रकाडास्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी 
प्रकाडाराक्तिके किसी अंडाको पाकर ही प्रकारित होते हें । फिर वे अपने 
प्रकाराकके समीप कैसे अपना प्रकाङ फैला सकते है 2 अतः यही समडना 
चाहिये कि यहं सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाडासे ही प्रकारित 
हो रहा दै॥ ९४ ॥ 

एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये 

स एवा्िः सलिले संनिविष्टः । 
तमेव विदित्वाति पृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १५ ॥ 

अस्य=इस; भुवनस्य=ब्रह्माण्डके; मध्ये =नीचे; (जो) एकः=एक; 
हंसः =प्रकारस्वरूप परमात्मा (परिपूर्णं है); सः एव=वही; सलिले-जलमे; 
संनिविष्टः -स्थित; अच्रिः=अग्नि है; तम्‌=उसे; विदित्वा=जानकर; एव ही; 
(मनुष्य) मत्युम्‌ अत्येति-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे सर्वधा पार हो जाता दै; 
अयनाय-=दिव्य परमधामकी प्रािके लिये; अन्यः=दूसरा; पन्थाः=मार्म; 
न=नही; विद्यते=दै ॥ १५॥ 

व्याख्या--इस ब्रह्ाष्टमें जो एक प्रकाञस्वरूप पत्रह्म परमेश्वर सर्वत्र 
परिपूर्ण है, वे ही जले भविष्ट अप्र ह । यद्यपि सीत स्वभावयुक्तं जलें 
उष्णस्वभाव अग्रिका होना साधारण दृष्टये समडमे नही आता; वर्योकि 
दोनोंका स्वभाव परस्पर विरुद्ध दै, तथापि उसके रहस्यको जाननेवाले 
वैज्ञानिकोंको यह प्रत्यक्ष दीखता है, अतः वे उसी जलेसे विजलीके रूपमें 
उस अगध्रितत््नको निकालकर नाना ्रकारके कार्योका साधन करते है । 
शास्म भी जगह-जगह यह बात कही गयी है कि समुद्रम बडवानल 
अम्नि है । अपने कार्यमें कारण व्याप्त रहता है--ईस न्यायसे भी जकततत्वका 
कारण होनेसे तेजस्तत्वका जले व्याप्त होना उचित ही है । कितु इस रहस्यको 
न जाननेवाला जलमें स्थित अभ्रिको नहीं देख पाता । इसी प्रकार परमात्मा इस 
जड जगत्‌से स्वभावतः सर्वथा विलक्षण है; क्योकि वे चेतन, ज्ञानस्वरूप ओर 
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सर्वज्ञ है तथा यह जगत्‌ जड ओर ज्ञेय है । इस प्रकार जगत्‌से विरुद्ध दीखनेके 
कारण साधारण दृष्टिसे यह वात समञ्में नही आती कि वे इसमें किस प्रकार 
व्यापन ह ओर किस प्रकार इसके कारण दहै । परंतु जो उस परत्रह्मकी अचिन्त्य 
अब्धुल शक्तिके रहस्यको समते हैँ, उनको ये प्रत्यक्षवत्‌ सर्वत्र परिपूर्ण ओर 
सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते है । उन सर्वरक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको 
जानकर ही मनुष्य इस मृत्युरूप संसार-समुद्रसे पार हो सकता है--सदाके 
लिये जन्म-मरणसे सर्वथा छूट सकता है । उनके दिव्य परमधामकी प्राप्तिके 
चयि दूसरा कोड मार्ग नहीं है । अतः हे उन परमात्माका जिज्ञासु होकर उन्दे 
जाननेकी चेष्टा लग जाना चाहिये ॥ १५॥ 

सम्बन्ध-- जिनको जाननेसे जन्म-मरणसे छटनेकी बात कही गयी है, वे परमेश्वर 
कैसे है--इस जिज्ञासाप्र उनके स्वरूपका वर्णन किया जाता है-- 

स॒ विश्चकृद्‌ विश्चविदात्पयोनि- 

ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्‌ यः । 
प्रधानक्षत्रज्ञपतिर्गुणेशः 
सं सारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ ९८ ॥ 

सः वह; ज्ञः ज्ञानस्वरूप परमात्मा; विश्वकृत्‌ सर्वसख्रष्टा; विश्ववित्‌ 
सर्वज्ञः आत्मयोनिः =स्वयं ही अपने प्राकस्यका हेतु; कालकालः=कालका 
भो महाकाल; गुणी=सम्पूर्णं॒दिव्यगुर्ोसि सम्पन्न; (ओर) सर्ववित्‌ 
सबको जानेवाला हे; यः जो; प्रधानक्षेतरज्ञपतिः प्रकृति ओर जीवात्माका 
स्वामी; गुणेशः=-समस्त॒गुरणोका शासक; (तथा) संसारमोक्षस्थिति- 
बन्धहेतुः=जन्म-मृत्युरूप संसारम बोधने, स्थित रखने ओर उससे मुक्त 
करनेवाला है ॥ १६॥ 

व्याख्या- जिनका प्रकरण चर रहा है, वे ज्ञानस्वरूप परत्रह्म पुरुषोत्तम 
सम्पूर्ण जगत्की सचना करनेवाले, सर्वज्ञ ओर स्वयं ही अपनेको प्रकट करनेमे 
हेतु है । उन्हँ प्रकट करनेवातपर कोई दूसरा कारण नहीं है । वे कालके भी 
महाकाल टै, कालकी भी उनतक पर्हुच नहीं है। वे कालातीत है। 
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कठोपनिषदमे भी कहा है कि सबका संहार करनेवाला मृत्यु उन महाकालरूप 
परमात्माका उपसेचन --खाद्य है (कठः ९।२। २४) । वे सर्वहक्तिमान्‌ 
परमेश्वर सौहा्र, प्रेम, दया आदि समस्तं कल्याणमय दिव्य गुणोंसे सम्पन्न 
है, संसारम जितने भी शुभ गुण देखनेर्मे आते दै, वे उन दिव्य गुणोकि क्रिसी 
एक अकी इक है । वे समस्त जीवोंको, उनके कर्मोको ओर अनन्त 
बरह्मण्डोकि भीतर तीनों कामे घटित होनेवाली छोटी -से-छोटौ ओर बडी- 
से-बड़ी घटनाको भकीभांति जानते हैँ । वे प्रकृति ओर जीव-समुदायके 
(अपनी अपरा ओर पर--दोनों प्कृतियोकि) स्वामी हैँ तथा कार्य-कारण- 
रूपमे स्थित सत्व आदि तीनों गुर्णोका यथायोग्य नियन्तण करते है । वे ही इस 
जन्म-मूत्युरूप संसार-चक्रमे जीरवोको उनके कर्मानुसार बांधकर रखते, 
उनका पालन-पोषण करते ओर इस बन्धनसे जीरको मुक्त भी करते 
है । उनकी कृपासे ही जीव मुक्तिके साधने लगकर साधनके परिपक्त 
होनेपर मुक्त होते हैँ ॥ १६॥ 

स॒ तन्मयो ह्यमृत ईशासंस्थो 

ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्रा । 
य ईरो अस्य जगतो नित्यमेव 
नान्यो हेतुर्विद्यत  ईडानाय ॥! ९७ ॥ 

सः हि-वही; तन्मयः तन्मय; अमृतः=अमृतस्वरूप; ईङासंस्थः= ईश्वरो 
(लोकपालं) मे भी आत्मरूपसे स्थितः; ज्ञः=सर्वज्ञ; सर्वगः =सर्वत्र पपिूर्ण; 
(ओर) अस्यइसः; भुवनस्य~ब्रह्माण्डका; गोप्रा-रक्षक दै; यः-जो; 
अस्य-इस; जगतः सम्पूर्ण जगत्का; तित्यम्‌-सदा; एव ही; ईशो-शासनं 
करता है; (क्योकि) ईशनाय=इस जगत्पर शासन करनेके ल््यि; 
अन्यः=दूसर कोई भी; हेतुः-हेतु; नन्ही; विद्यते-हे ॥ १७ ॥ 

व्याख्या-- जिनके स्वरूपका पूर्वमन्तमे वर्णन हुआ दे, वे परब्रह्म 
परमेश्वर ही इस जगत्के--स्वरूपर्मे स्थित, अमृतस्वरूप--एकरस है; इस 
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जगतत्के उत्पत्ति-विनाञरूप परिवर्तेनसे उनका परिवर्वन नदीं होता । वे समस्त 
ईश्वरोमे- समस्त लोकोका पालन करनेके ल्लिये नियुक्त किये हए लोकपालम 
भी अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैँ । वे सर्वज्ञ, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त 
ब्रह्मण्डकी रक्षा करते है; वे ही इस सम्पूर्णं जगतृका सदा यथायोग्य नियन्लण 
ओर संचालन करते है । दूसरा कोई भी इस जगतूपर रासन करनेके ल्यि 
उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता; क्योकि दूसरा कोई भी सवपर शासन करनेमें 
समर्थ नहीं है ॥ १७॥ 

सम्बन्ध -- उपर्युक्त परमेश्चरको जानने ओर पानके लिये साधनके रूपमे उन्हीकी 
इरण लेनैका प्रकार बताया जाता है-- 

यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व 

यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै। 
तं ह देवमात्मवुद्धि्रकाडो 
मुमुक्षुर्वै इारणमहं ्रपद्ये ॥ १८ ॥ 

यः-जो परमेश्वर; वै-निश्चय ही; पूर्वम्‌-सनसे पहले; ब्रह्माणम्‌ 
ब्रह्मको; विदधातिउत्यन्न करता हैः च=ओर; यःतजो; वैनिश्चय ही; 
तस्मै-उस ब्रह्माको; वेदान=समस्त वेदोका ज्ञान; ्रहिणोति-प्रदान करता है; 
तम्‌ आत्मबुद्धिप्रकाङाम्‌-उस परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले; 
ह देवम-प्रसिद्ध देव परमेश्वरको; अहम्‌-यै; मुमुश्ुः=मोक्षकी इच्छावाला 
साधक; शरणम्‌- आश्रयरूपरे प्रपद्ये -ग्रहण करता हूँ | ९८ ॥ 

व्याख्या--उन परमेश्वरको प्राप्न करनेका सार्वभौम एवं सुगम उपाय 
सर्वतोभावसे उन्हीपर निर्भर होकर उन्टकी शरणमे चले जाना है । अतः 
साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हए परमात्माकी 
रणे जाना चाहिये । जो परमेश्वर निश्चय हौ ससे पहले अपने नाभि- 
कमलर्मँसे ब्रह्माको उत्पन्न करते है, उत्सन्न करके उन्हँ निःसंदेह समस्त वेदोका 
ज्ञान प्रदान करते हैँ तथा जो अपने स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये अपने 
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भक्तेकि हदयमें तदनुरूप विशुद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैँ (गीता १० । १०), 
उन पूर्व-मन्तोमे वर्णित सर्वदक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परत्रह्म पुरुषोत्तमकी 
मोक्षकी अभिलाषासे युक्त होकर इरण ग्रहण करता हवे ही मुञ्चे इस 
संसार-बन्धनसे छदाय ॥ ९८ ॥ 

निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 

अमृतस्य पर सेतु द्धेन्धनमिवानलम्‌ ।॥। १९ 11 

निष्कलम-कलाओसि रहित; निष्छरियम्‌-क्रियारहित; चछान्तम्‌- 
सर्वथा शान्त; निरवदयम्‌=निर्दोष; निरद्जनम=निर्मल; अमृतस्य =अमृतके; 
'परम्‌-परम; सेतुम्‌-सेतुरूप; (तथा) दग्धेन्धनम्‌-जले हुए ईधनसे युक्त; 
अनलम्‌ इव=अप्रिकी भांति (निर्म ज्योतिःस्वरूप उन परमात्माका रै 
चिन्तन करता हू) ॥ १९ ॥ 

व्याख्या -- निर्गुण -निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको 
इस प्रकारकी भावना करनी चाहिये कि जो (पहले बतत्छायौ हुई) सोलह 
कलाओंसे अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसे रहित, सर्वथा क्रिया-शून्य, परम शान्त 
ओर सब प्रकारके दोषोसे रहित दँ, जो अमृतस्वरूप मोक्षके परम सेतु दँ 
अर्थात्‌ जिनका आश्रय छेकर मनुष्य अत्यन्त सुगमतापूर्वक इस संसार्‌- 
समुद्रसे पार हो सकता है, जो रकड़ीका पार्थिव अंशा जल जानेके बाद 
चधकते हृषु अंगायोवाली अग्रिकी भाति सर्वथा निर्विकार, निर्मल प्रकारा 
स्वरूप, ज्ञानस्वरूप परम चेतन दै, उन निर्विजेष निर्गुण निराकार परमात्माको 
तत्वसे जाननेके लये उन्दीको लक्ष्य बनाकर उनका चिन्तन करता दू ॥ ९९ ॥ 

सम्बन्ध -- पहले जो यह बात कही गयी थी कि इस संसार-बन्धनसे दृटनेके लिये 
उन परमात्मक जान लेनेके सिवा दूसरा कोई उपाय नही है, उसीको दृद किया जाता है-- 

यदा चम॑वदाकारी वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति । २० ॥ 

यदा-जन; मानवाः =मनुष्यगणः; आका्ञम=आकाङशको; चर्मवत्‌ 
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चमड़की भाति; वेष्टविष्यन्ति- लपेट सकेगे; तदा=तवब; देवम्‌-उन परमदव 
परमात्माको; अविज्ञाय=बिना जाने भी; दुःखस्य~टुःख-समुदायका; अन्तः= 
अन्तः; भविष्यति-हो सकेगा ॥ २० ॥ 

व्याख्या --भाव यह दै कि जिस प्रकार आकाडाको चमड़ेकी भांति 
कपेटना मनुष्यके ल्य सर्वथा असम्भव है, सारे मनुष्य मिलकर भी इस 
कार्यको नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्माको बिना जाने कोई भी जीव इस 
दुःखसमुद्रसे पार नहीं हो सकता । अतः मनुष्यको दुःखेसि सर्वथा छूटने ओर 
निश्चल परमानन्दकी प्रा्िके लिये अन्य सब ओरसे मनको हटाकर एकमात्र 
उन्हीको जाननेके साधनमें तीव्र इच्छासे रुग जाना चाहिये ॥ २० ॥ 

तपःप्रभावाद्‌ देवप्रसादाद्च ब्रह्म 


ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्धान्‌ । 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं 
भ्रोवाच सम्यगुषिसङ्खजुष्टम्‌ ॥ २९ ॥ 


हचयह प्रसिद्ध है कि; श्वेताश्वतरः=श्चेताश्रतर नामक ऋषि; तपः- 
श्रभावात=तपके प्रभावसे; च= ओर; देवप्रसादात्‌ परमदेव परमेश्चरकी कृपासे; 
ब्रह्म =ब्रह्मको; विद्वान=जान सका; अथ=तथा; (उसने) ऋषि- 
सङ्घजुष्टम=ऋषि-समुदायसे सेवित; परमम्‌-परम; पवित्रम्‌ पवित्र (इस 
ब्रह्मतत््वका) ; अत्याश्रमिभ्यः आश्रमके अभिमानसे अतीत अधिकारियोको; 
सम्यक्छ्चपूर्णरूपसे; ्रोवाच=उपदेडा किया था ॥ २१ ॥ 

व्याख्या--यह बात प्रसिद्ध दै कि शचताश्चतर ऋषिने तपके प्रभावसे 
अर्थात्‌ समस्त विषय -सुखका त्याग करके संयममय जीवन बिताते हुए निरन्तर 
'परमात्माके ही चिन्तनमे लगे रहकर उन परमदेव परमेश्वरकी अरैतुकी दयासे 
उन्दं जान लिया था। फिर उन्होने ऋषि-समुदायसे सेवित--उनके परम 
लक्ष्य इस परम पवित्र ब्रह्यततत्वका आश्रमके अभिमानसे सर्वथा अतीत हुए 
देहाभिमानञू्य अधिकारियोको भलीभांति उपदेश किया था। इससे इस 
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मन्तं यह बात भी दिखला दी गयी कि देहाभिमानञन्य साधक ही 
ब्रह्मततत्वका उपदेडा सुननेके वास्तविक अधिकारी है ॥ २१॥ 

वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्ये श्रचोदितम्‌ । 

नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायारशिष्याय वा पुनः ॥ २२॥ 

[इदम्‌] =यह; परमम्‌ परम; गुह्यम्‌-रहस्यमय ज्ञान; पुराकल्ये= 
पूर्वकल्पमें; वेदान्ते=वेदके अन्तिम भाग--उपनिषद्मे; ग्रचोदितम्‌-भली- 
भाति वर्णितं हुआ था; अभ्रजञान्ताय-जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो 
गया हो, एेसे मनुष्यको; न दातव्यम्‌-इसका उपदे नहीं देना चाहिये; पुनः= 
तथा; अपुन्राय=-जो अपना पुत्र न हो; वा=अथवा; अिष्यायजो दिष्य न 
हो, उसे; न (दातव्यम्‌) = नहीं देना चाहिये ॥ २२॥ 

व्याख्या-यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्वकल्पमे भी वेदके अन्तिम 
भाग--उपनिषदोमें भलीभांति वर्णित हुआ था। भाव यह किं इस ज्ञानकी 
परम्परा कल्प-कल्पान्तरसे चली आती दै, यह कोई नयी नात नहीं है । इसका 
उपदेशा किसे दिया जाय ओर किसे नही, एेसी जिज्ञासा होनेपर कहते 
है--'जिसका अन्तःकरण विषय-वासनासे शून्य होकर सर्वथा शान्त न हो 
गया हो, एसे मनुष्यको इस रहस्यका उपदे नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना 
पुत्र न हो अथवा शिष्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिये ।' भाव यह है कि 
या तो जो सर्वथा शान्तचित्त हो, एेसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो 
अपना पुत्र या शिष्य ठो, उसे देना चाहिये; वयोकि पुत्र ओर शिष्यको 
अधिकारी बनाना पिता ओर गुरुका ही काम है; अतः वह पहलेसे ही 
अधिकारी हो, यह नियम नहीं है ॥ २२॥ 

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ, 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकादान्ते महात्मनः । 

अ्रकारीन्ते महात्मनः ।। २३ ॥ 
यस्य=जिसकी; देवे=-परमदेव परमेश्वरम; परा-परम; भक्तिः भक्ति दै; 
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(तथा) यथा-जिस प्रकार; देवे-परमेश्वरमें दै; तथा=उसी प्रकार; गुरौ = गुरुम 
भी हे; तस्य महात्मनः=उस महात्मा पुरुषके हदयमें; हि-ही; एते-ये; 
कथिताः=-तताये हृ; अर्थाः रहस्यमय अर्थ; ्रकान्ते=प्रकादित होते है; 
प्रकाङान्ते महात्मनः =उसी महात्माके हदयमें प्रकाङित होते दँ ॥ २३ ॥ 

व्याख्या --जिस साघककी परमदेव परमेश्वरमें परम भक्ति होती है तथा 
जिस प्रकार परमेश्वरमें होती दै, उसी प्रकार अपने गुरुम भी होती दै, उस 
महात्मा-- मनस्वी पुरुषके हृदयम ही ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकादित 
होते दै । अतः जिज्ञासुको पूर्ण श्रद्धालु ओर भक्त बनना चाहिये । जिसमे 
पूर्ण श्रद्धा ओर भक्ति है, उसी महात्माके हदयमे ये गृढ अर्थ प्रकाशित 
होते है । इस मन्ते अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समाप्ति सूचित 
करनेके ल्य दै ॥ २३॥ 

॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 
---*-- 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय श्चेताश्चतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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